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व कल लि, जाओ पक एक, 7 वा ए दिए पा मंशा कगा॥॥ी . 
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हरिश्चन्द्र एम० ए० 
प्रिंसिपल डी. ए. बी. हायर सेकन्डरी स्कृत्त 
नई देहली । 





मलहोत्रा व्रादसे, 
देहली । 
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हा तक एक्षातां ।॥॥ 
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| | || 


सर्वाधिकार सुरक्षित हे कायम शर 


नई सड़क; देहली । 


# समपंण # 


लेखक यह पुस्तक अपने पूज्य पिता श्रीमान्‌ ला० रामदत्त 
जी बच्रा तथा स्नेहास्पदा माता श्रीमती लक्ष्मी देदी 
की सेवा में अत्यन्त शद्धा ओर आदर के साथ 
समर्पित ऋरता है उसे गय है कि उसने इन 
सरीखे धर्मात्मा, सत्य परायण, तपस्वी, 
प्रोपकारी तथां उच्च कोटी के बाल- 
शिक्षक और बाल-सुधारक माता- 
पिता के हां जन्म लिया वह 
भत्नी भांति जानता है कि 
यदि उसमें कोई सदगुण 
झथयां योग्यता है दो वह 
उन्हीं पृण्यात्माओं 
फी शिक्षाओं, 
तपस्या और 
त्याय का 
फ्ल्‌ 
है । 


६-6 कि “4-७३ 


आक्रथन 


समस्त भारत के बिचारशील व्यक्ति, जो बत मान राज _ 
नेतिक विवादास्पद प्रश्नों की दलदल्न से ऊपर उठकर देश में 
बस्तुत. राष्ट्र निर्माणकारी और पोषक संस्थाओं की स्थापना के लिए 
निश्चित सामाजिक आधार कायम करना चाहते हैं, इस बात में 
विश्वास रखते हैं कि समाज विज्ञान तथा राजनीति की आधार 
शिला परिवार या घर में ही हे ओर र्वास्थ्य,चरित्र, स्वतन्त्रता तथा 
उत्तरदायित्व आदि निर्माण कारी गुणों का विकास करने के लिए 
भारतीय ग्रह जीवन को ही उचित रूप से संगठित करना चाहिए। 
ऐसे विवेकशील भारतीय विद्वान्‌ यह स्वीकार करते हैं कि घर 
ओर समाज के निर्माण में भारतीय माता को अपना महान्‌ भाग 
अवश्य पूर्ण करना चाहिए। यदि उसे अपना महान्‌ कतेन्य 
पालन करना है, तो इसके लिए उसे पूर्णतः सुशक्षित और 
सुसज्जित होने की ज़रूरत है। अब यह पुराना विचार भी कहीं 
स्वीकृत नहीं किया जाता कि माता स्वयं ही बिना विशेष शिक्षा 
प्राप्त किये बालकों के पालन पोषणं कां ज्ञान रखती है ओर 
इसके लिए उसे मातृ करतेव्यों की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। यूरोप व अमरीका में अब विवाहित जीवन से पहले 
मातृ-कतंज्वों की शिक्षा को एक आवश्यक शत के रूप में स्वीकार 


किया जाने लगा है। वहाँ स्त्रियों को माह-कतेव्यों की शिक्षा 
देना सरकार अपना एक कतेज्य मानने लगी है। इस विषय पर 


विशेषज्ञों द्वारा वेज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई पुस्तकों की मांग 

भी विदेशों में लगातार बढ़ती जारही है । 
भारत में घरेलू पारिवारिक जीवन की दशा अत्यन्त 
शोचनीय है। वस्तुतः शारीरिक, चारित्रिक और सामाजिक गुणों 
के निर्माण में सहायक होने की बजाय हमारे घरों की स्थिति 
. बाधक ही अधिक है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि 


(रख) 


भारतीय परिस्थतियों के अनुकूल माठ-कतेव्यों पर पुस्तक तुलेखा 
जाये । माठ्त्व के इसी अत्यन्त उपेक्षित, किन्तु उतने ही आवश्यक 
विषय पर यह पुस्तक लिखकर भी हरिश्चन्द्र जी ने एक बहुत 
सुन्दर आदर्श उपस्थित किया है और मुर्झे यद्द विश्यास है कि 
इसके लिए वतेमान और भावी सन्तति उनकी सदा ऋृतझ्ष रहेगी । 

यह पुस्तक बहुत ही सरल ओर मनोरंजक शेली में लिखी 
गई है। माठत्व को अत्यन्त आकषेक और आनन्द दायी रूप 
में पेश किया गयां है। भारत माता को श्री हरिश्चन्द्र जी फी यह 
पहली भेंट है ओर मुमे आशा है कि इसके वाद भी थे ऐसी दी 
सुन्दर रचनाएँ उपस्थित करते रहेंगे। 

यह भूमिका लिखने का सौभाग्य मुमे देने के लिए में 
श्री हरिश्चन्द्र जी का कृतज्ञ हूँ । इस पुस्तक के अध्ययन से हमारे 
घरों में नये जीवन, नये गुर्णों, स्वास्थ्य, आनन्द ओर उन्नति 
का संचार होगा। जो सज्जन अपने घरों को प्रसन्‍न ओर सुखी 
चनाने के इच्छुक हैं, उनको में यह पुस्तक पढ़ने की सलाह देता 
हूँ । मुझे आशा है कि कोई भी ऐसा सुशिक्षित परिवार न होगा 
जिसमें इस पुस्तक की एक प्रति नहो। 


( प्रो० ) भरत राम 
एम० ए० एल० एल“ बी० 
डि० साई० ( लन्दन ) 
प्रधान थियोसीफ्रीकल सोसाइटी, देहली । 


(ग) 


दो शब्द 


देहली खासा लम्बा चौड़ा नगर है। हम में से जो यहां 
रहते हैं हर एक का अनुभव है कि वर्षा ऋतु में अनेकों बार ऐसा 
होता है कि सब्जीमण्डी में तो जोरों का पानी बरसा है, लेकिन 
नई देहली अथवा चांदनी चौक बिल्कुल सूखा पड़ा है। बादलों 
ने चांदनी चौक या नई देहली में तो उदारता दिखाई है, किन्तु 
देहली के किन्हीं दूसरे भागों पर अपनी कोप-हदृष्टि । ऐसा प्रायः 
हर बड़े नगर में होता है। नगरों को छोड़िये। एक किसान के 
दो खेत हैं | एक में तो इतनी वर्षा हुई है. कि उपज के ख़राब 
होने का भय है, किन्तु दूसरा खेत पानी को ही तरस रहा है। 
ये हमारे कई बार के अनुभव हैं, किन्तु जिस समय हमें एसी 
घटनाओं की खबर मिलती है तो हम आश्चर्य ज़रूर करते हैं: 
ओर हमारे दिलों में यह भावना अवश्य जाग्रत होती है कि ऐसा 
नहीं होना चाहिये। 


साहित्य का ज्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसके साथ भी 
अनेकों बार ऐसी ही घटनाएं हो जाया करती हैं। बादलों की 
तरह साहित्य-सेबी जिस किसी 'खेत” पर झुक जाते हैं, उसे तो 
निद्दाल कर देते हैं, लेकिन बाक़ी के '्खेतः अपने दुर्भाग्य पर 
आंसू बहाते रहते हैं । 

कहना न होगा कि हमारी मात-भाषा हिन्दी इसी प्रकार 
के व्यवहार की -शिकार बन रही हे। एक तरफ़ कद्दानी ओर 
कविता के खेतों? में बाढ़ सी आई पतीत होती है, किन्तु दूसरी 
पेरक यह अवस्था है कि अनेकों ऐसे खेत हैं. जिन में किसी 
महातुभाव ने लोटा भर पानी भी उडेलने का प्रयत्न नहीं किया | 
इन अभागे स्थलों में मातत्व ओर बाल-शिक्षा (नगात- 


(घ) 


पधागंग8) का एक 'खित' है जिस पर बादलों! की अभी तके 
कपा-वृष्टि नहीं हुईं। क्या हुआ यदि दबात्‌ उस में एक दो बू दें 
पड़ भी गई । उसे हरा भरा करने के लिये एक दो वू दें नहीं 
मनों पानी चाहिये । 

अपनी मसातृ-भाषा की उल्लिखित कमी को छुछ अंश में 
कम करने के लिये ही लेखक ने अपनी लेखनी को उठाया है। 
उसे विश्वास है कि इस प्रयास से उच्च कोटि के साहित्यकारों को 
इस विषय पर उत्कृष्ट साहित्य निर्माण करने की प्रेरणा मिलेगी । 
यदि उसे इस में सफलता मिली तो वह न केवल अपने परिश्रम 
को ही सार्थक सममेगा, बल्कि इस लिहाज़ से वह अपने आप 
को भी भाग्यशाली सममभेगा कि उस ने इस पुस्तक के द्वारा 
साहित्य-सेवियों का ध्यान इस विषय की ओर आर्किपत कर 
दिया है । 

पुस्तक के विषय को रोचक बनाने के लिये इसे कहानी 
का रूप दे दिया हैे। इस कपात्र ज़िदादिल हैं जो रोने धोने 
की वजाय हंसी मज्ञाक्न में पर्य्याप्त आस्था रखते हैं। इस उपाय 
का अवलम्बन इस कारण करना पड़ा कि यह्‌ पुस्तक मुख्य रूप 
से बहिनों के लिये लिये लिखी गई है। हमोरे दुर्भाग्य से अभी 
तक भारत में वहु संख्यक बहिन इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
पाई' कि उन के सामने किसी विपय को गम्भीरता पृथक रखा 
जा पके । 

लेखक आशा करता है कि यह पुस्तक समझदार ओर 
जागरूक माताएं बनाने और उत्तम संतति निर्माण करने में 
सहायक सिद्द होगो। 

अंत सें उसने एक श्रे. कत्त व्य का पालन करना है आर 
वह है उन महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करना जिन्होंने इस 
पुस्तक के तंबार करने में अपना मृल्यवान्‌ सहयोग दिया है 


(हः) 


जिन विद्वानों के ्रन्थों से लेखक ने लाभ उठाया है; उनका तो 
वह आभारी है ही। साथ ही वह उन सज्जनों का भी ऋणी है 
जिन्हों ने इन पुस्तक की लिखित प्रतिलिपि को 'अथवा इस के 
किसी अंश को पढ़ा और स॒ुधारा है ओर इसे अधिक उपयोगी 
बनाने के लिए अनेकों सुझाव दिये हैँ। इस गणना में वंद्यरत्न 
कविराज प्रताप सिंह जी; श्री अबनेन्द्र जी, भूतपूर्व सम्पादक 
हिन्दोस्तान, डा० रूपनारायण जी तथा डा० उदय सिंह जी 
दन्‍त विशेषज्ञ के नाम उल्लेखनीय हैं । देहली के कलाकार वादू 
कृष्णात्रिय के चित्रों और काट नों ने पुर्तक की शोभा को चार 
चाँद लगाये हैं | इसके लिये वह लेखक के धन्यवाद के पात्र हैं। 
श्री० प्रो० भरत राम जी, प्रधान देहली थियोसौकफ्रीकल मोसाईटी 
ने प्राक्कथन (70/०७०००) लिखने की और श्रीकृष्णचंद्र जी 
विद्यालंकार सम्पादक वीर अजे,न' ने उसका अंग्रेज़ी से हिंदी 


में अनुवाद करने को जो कृपा की है लेखक उनका हृदय से 
आशभारी है | 


॥ 3“ शम्‌ ॥ 
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उस दिन कस्तूरवा हाल में सन्‍नाटा छाया हुआ था। यदि 
पिन भी गिरता, तो उसका शब्द सुनाई देता । नगर के नर-नारी 
भारी संख्या में वहां जमा हुए थे-इस आशा से कि भारत-प्रसिदध 
चाल-मनोव ज्ञानिक डाक्टर मंगलदेव के उपदेशामत से अपनी 
गृहस्थ-वाटिका को सुन्दर, सुरम्य, ओर सुरभित बनायरगे। 

डाक्टर मंगलदेव की वाणी में एक जादू था। उनकी आवाज्ञ 
मन सोहक थी । शब्द-प्रवाह बड़ा ललित धा | लोग सुनते आर 
मुग्ध हो जाते । उनका प्रत्येक शब्द हृदय पर अंकित हुए दिना 
न रहता था। 

सभापति महोदय ने खड़े द्ोकर उनका परिचय दिया। 
उनका संकेत होने पर डाक्टर साहव ने अपना भाषण शुरू 
किया:-- 


( २ ) 


“बहिनों और भाईयो । लोगों को कहते सुनता हूँ--हे देवकी 
नन्‍्दन कृष्ण | आओ) हमारी/नोंका की भंवर से निकालो। 
दासता की जंजीरों में वद्ध हैं। हमारी वेड़ियां तोड़ दो। ह 
अत्याचारों से पीड़ित हैं | हमें आतताईयों के पं जे से छुड़ाओ। 
हमारा बेमव, हमारी सभ्यता) हमारा धंमे) हमारी संस्कृति घोर 
संकट में हैं। इन्हे बचाओ | | 

जानते हो ऊष्ण क्‍या कहते हैं ? सुनो, कान लगा कर सुनो । 

णु कहते हँ--भोले सारतबासी | मुझे बुलाते हो में आऊंगा 
अबश्य | लकिन कब ९ जब देवकी माता तुम्होर बीच में होगी। 
देवकी माता पंदा करो | उसके बग़र में केसे आ सकता हूँ ? 
बन्घुओ | इन मत्तीओं ने ही अनगिनत शूरवीर, महात्मा, 
विद्वान, दानी पंदा किये हैं | जिन महात्माओं का “गुण कीत॑न 
करते » तुम्हारी जिह्मा नहीं थकती, वे सब इन माताओं की प्रेम 
भरी-गोदी में खेले हैं.। ये माताए' चाहें तो शिवाजी, प्रताप सरीखे 
पराक्रमी, सच्चिरित्र, देश पर अपनी बलि चढ़ाने वाले नर-रत्न 
पंदा करे ओर चाहें तो कायर और देश द्रोही कपूर्तों को जन्म 
द॑। ये भाताए' चाहें तो -हरिश्चन्द्र, कण, सत्यमामा जसे उदार 
स्वभाव, दानवीरों की सृष्टि करे ओर चाहें तो स्वार्थी, संकीण, 
ग्ल्लोभी व्यक्तियों को उत्पन्न करें। इन माताओं के पास - वह मंत्र 
है जो अचूक है । जिसकी सिद्धि में कोई सन्देंह नहीं हो सकता। 
किन्तु दुःख है कि हम उस मात-शक्ति का निरादर करते हैं । उसे 
घिककारते हैं. । रात दिन, उठते, बठते, सोते, जागते, उसकी 
अवहेलना करते हैँ । फिर बतलाइये, देवकी माता-जन्म ले तो 
कंसे ? हमारी सनन्‍्तति किस प्रकार सत्यपरायण, देश भक्त: 
सच्चरित्र, विद्वान; शूरबीर और महत्वाकांक्षी बने । 
“यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।” 


( मनु० ) 
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हां, देवता लोग निष्सन्‍्देह घहीं निवास करते हैं; जहां ७. . 
स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। 
समाताओ | मुझे आप से सी दो शब्द कहने हैं। आप देश के 
भाग्य की विधात्‌ हैं। आप चाहें तो देश उन्‍नति के शिखर पर 
हँच सकता हे, ओर न चाहें तो अवनति के गढ़ में गिर सकता 
है । आप चाहें तो धम;. सभ्यता. सच्चरित्रता की प्वजा इतनी 
ऊंची फहरा सकती हैं कि वह आयाकाश से बाते करने लगे। आप 
की उदासीनता इसे मिट्टी मं सिला सकती है। आप से ज़ानियां 
घनतीं आर विगढ़ती हैं । इस लिय माताओ। श्रपन इस उत्तर- 
दायित्व, इस ज़िम्मदारी को पहचानो। आप का कन्धों पर जो 
चोभ डाला गया है. उसे उचित. रीति से उठाओ। ध्याप माता 
हो | आप को मातृत्व का ज्ञान होना परमावश्यक है। आपका जानना 
होगा कि बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा किस दंग 
से की जाये ताकि आपके बच्च उच्चाकांक्षी. चरित्रवान: सत्यवादी 
घा।मक: दानशील, शूरबीर; वलवान; विद्वान ओर देशभक्त बने | 
ध्याप सोचो तो १०) मासिक वेतन लेने वाल रसोइय को जब 
आप रखती है तो आपका पहला पश्न उससे यह होना है छि वह 
खाने पकाने की कल्ला म॑ निपुण है या नहीं। मोटर जंसी गशीम 
चलाने के लिये ड्राभ्वरी की शिक्षा (ट्रेनिंग) लेनी ही पड़ती है 
गाली बनने के लिय बाराबानी की कला में कुशल होसा ही पइना 
है | लकिन माता वनन के लिय, राष्ट्र तथा जाति निर्माता 
लिये कया किसी ज्ञान: किसी शिक्षा, किसी कोशल की आव्यदा ही 
नहीं ९ ओह । कितनी थूल हू | कितनी सारी मृख्यता है "७ कितना 
भारी भोलापन है !॥ 
हमारा समाज एक दुबा ओर दुबती को दिवाइ-बन्धन में 
घोंध दूता है | उन्‍हें आता देता है कि सन्‍्तति उत्पन्न करा। राष्ट्र 
को वनाओ। उनके कन्धों पर इतना उत्तरदायित्व डालन समय 


हि 
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इस बात॑ की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि इस जोड़े को 
सन्तान-उत्पक्ति, उसका पालन-पोषण, उसकी शिक्षा-दीक्षा के 
नियमों से परिचित कराया गया है या नहीं । क्रितनी लापरवाही 
है ! यह तो किसी को वे पतवार नाव पर सवार कराकर यौचन 
पर आई हुई नदी में ढकेलने के तुल्य नहीं है तो क्‍या है ९ 
मित्रो | इसका परिणाम बहुत भयानक हो रहा है। उस युवक 
शरीर युवती को अपनी पशु-बुद्धि (778४70 ) पर ही भरोसा 
करना पड़ता है। इस कारण उनसे सहस्त्रों भूल होती हैं और 
उनका ग्ृहस्थ जीवन कट, दुःख-पूर्णो और नीरस हो जाता है । 
जानते हो कि संसार के उन्नत स्वाधीन राष्ट्रों में इस सम्बन्ध 
में क्या रयोजनाए' व्यवहार में आ रही हैं ? यदि मैं बतलाने की 
चेष्टा कर' तो आप आश्चर्य से दांतों तले अंगुली दबाए'गे। 
वे लोग हमारी तरह अदूरदर्शी, स्वाथेपरायण और अकर्मस्य नहीं . 
हैं। वे भली भाँति जानते हैं कि किसी देश की, उन्नति व अवनति 
का आधार उस देश के परिवार हैं। इस लिए वे पारिवारिक 
जीवन को आदर रूप में सुखी बनाने का सतत उद्योग कर रहे _. 
हैं। बे ट्रेक्टों पुस्तकों द्वारा, भाषणों उपदेशों द्वारा, रेडियो 
सिनेमा द्वारा दिन रात गाह॑स्थ्य धर्म की शिक्षा लोगों को देते 
रहते हैं । वे बतलाते हैं कि माता के क्‍या कर्तव्य हैं ? पिता को 
क्या करना चाहिये ? बच्चों की देख रेख, शिक्षा दीक्षा केसे हो ? 
इस प्रकार की अनेक बातें जनसाधारण के कानों में रात दिन 
पड़ती रहती हैं। इसका परिणाम यह है कि उन लोगों का 
पारिवारिक जीवन भधु की तरह मीठा, खिले गुलाब की तरह है 
सुगन्धित, उषा की तरह शान्त ओर निमेल है। अब उन्हें पहले 
की तरह गर्भ में अथवा अल्पायु में असंख्य बच्चों के नष्ट हो 
जाने का तनिक भी भय नहीं रहा। वे अपनी जनशक्ति की रक्षा 
बड़ी सफलता से कर रहे हैं। | 


( ४ ) 


क्या ऐसा सुनहला काल कभी हमारे अभागे भारत में भो 
आयेगा ९ क्‍या हमारा पारिवारिक जीवन कभी उन के समान 
स्वगंसय भी बनेगा ९ 


मित्रो | यह सब कुछ साध्य है ओ्रौरजल्दीसम्भव है, लेकिन 
फब 0 जब आप इसमें अपना पूरा पूरा सहयोग दें । क्या आप 
इसके लिये तयार हें ९ 


चारों तरफ से 'हां हां! (क्यों नहीं! की आवाजें आनी 
शुरू हो गई' | एक मिनट रुक कर डाक्टर साहब ने फिर बोलना 
शुरू किया-- 


“इसका उत्तर फेवल बाणी से नहीं, में क्रियात्मिक रुप में 
चाहता हूँ। आप पूछेंगे कि हम क्‍या करें १? इसके लिये सुनिये। 
आप दो बातें तुरन्त कर सकते हैं। एक तो ऐसी संस्धा बनाइये 
जिसका उद्देश्य मातृत्व-कला का प्रचार अर प्रसार हो। दूसर 
एक ऐसी संस्था की स्थापना कीजिये जो अपने ऊपर इस नगर के 
लिए एक प्रसूतियृह (78/९27777ए ]07९) बनाने की जिम्मेवारी 
ले ताकि वच्चा जनने बाली माताओं को किसी प्रकार की 
तकलीफ न हो अर हमारी जाति शक्तिशाली, सुखी आर 
समृद्ध व 
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चाय का निमनन्‍्त्रण 


डाक्टर मंगलदेव माषण के पश्चात्‌ स्टेज से नीचे उतरे 
ही थे कि लोगों की भीड़ उनके चारों ओर लग गई | हर एक उन 
से मिलने को उत्सुक था। शकुन्तला देवी मौका पाकर तेज़ी से 
पहुँच गई और उसने नमस्कार किया | 
शकु०-डाक्टर साहब । में अपना परिचय दे दृ। 
शकुन्तला गग हूँ । सिविल लाइन्ज़ ६ नम्बर कोठी में रहती हू । 
क्‍या आप हमारे ग़रीबखाने पर चाय पीने की कृपा कर सकेगे ९ 
जड्रा०--बहुत अच्छा; क्या समय नियत है ९ 
शक्तु०-यही पांच बजे । 
डा+--अबश्य पहुँचू गा। 
शकुन्तल्ञा के हपष का पारावार न रहा। इतने बिद्वान का 
घर पर दशन देना कया कम सोभाग्य की बात थी ९ 
उधर डाक्टर साहब ने कोठी में पेर रखा और उधर 
ड्ाइड्र रूम की बड़ी क्‍लाक ने टन २ पांच वजाए | शकुन्तल्ना, उसकी 





( ७) 


नव-वित्राहिता लड़की गोरी, उसका भुतीजा रमेशक तीर्चो बाहर के, 
बरामदे सें उनके स्वागत के लिये खड़े थे। 

शक्रु---आइये डाक्टर साहब, हम लोग आपकी बाट ही 
जोह रहे हे 

डा+--अजी एसी तकलीफ को वया ऋावषश्यव.ता थी | हम 
लोग नाक! सटाराज पर भरोसा करके आपका कमरा दूढ़ दी 
लेते। भला चाय मिठाई बाला कमरा कहीं छुपा थोड़े रद 
सकता है ? 

शक्ु८-हमें डर था कि कहीं आप रसोई में ही न चले जाए' | 

चारों हं सते २ आकर भेज के चारों तरफ़ बंठ गये । 

शक्ु>--आपका कल का भाषण वास्तत में आंखें खोलने 
बाला था। कोई नर-नारी प्रभावित हुए बरग र नहीं गया । 

गोरी- पर; माता जी, यह तो डाक्टर साहव ने बताया ही 
नहीं कि माँ को क्या २ जानना चाहिये ९ यह तो सत्य है कि 
माठ्त्व का क, ख, ग, जाने बगर कोई स्त्रीसफल साता नहीं दन 
सकती | किन्तु वह क; ख हें क्‍या ९ 

शकु०-चेटी, एक लंकचर में सारी वात केसे वताइ जा 
सकती हैं ९ हम भारत-वासी माठृत्व के बिपय का महत्व ही समकझ 
जायें तो बड़ी बात हैं। ( डाक्टर साहव से ) गोरी सत्य कहती 
है, डावटर साहब | अब यह मातृत्व वी ओर कदम बढ़ा रही है । 
आप ही बताइये कि इसकी क्‍या २ ड्यूटी लगाएं ९ 

गौरी ने लब्जावश सिर नीच कर ल्या। शेप रूब हैं सने 
लगे | 

डा“अब समझा किसोरी वर्षो मादृत्व के क. ख की 
चिता कर रही है | अण्छा आज “ का आरसन्भ कर ही देने हूँ। 
सब से पहले माता को जानना चाहिये कि सन्ठ॒ुलित (728]0777९ थे) 
भोजन किस चिड़िया का नाम है। गौरी कहां ठक पढ़ी हो ९ 


॥ 
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गोौरी-ज़ी, मेंट्रिक तक । । 

डा०--क्या हाईजीन का ब्रिषय लिया हुआ था ९ 

गोरी--जी, हां । 

डा०--आओ., तुम्हारी परीक्षा लें। भोजन से क्या क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध होते हैं ० 

गोरी--तीन | हमारे शरीर का पुष्ट होना, हमारे अन्दर 
उष्णुता (3९०७/) ओर काय करने की शक्ति (०७०९४०४५) का पंदा 
होना ओर तीसरे क्षीण ( घिसे ) कोपों ( ४887०४ ) का पुन 
अपनी अवस्था में आना। 

डा०--शाबास | खूब याद रखा। लेकिन एक बात भूल 
गई। यह भोजन ही तो है जो हमारे अन्दर ' बीमारियों का 
मुकाबिला करने की क्षमता ( ताकत ) पंदा करता है। स्‍ 

शकु०--( बिस्‍्कुटों की प्लेट आगे करते हुए ) डाक्टर 
साहब, सनन्‍्तुलित भोजन का मतलब क्‍या है ९ 

डा०-- बिस्कुट उठाते हुए ) भोजन के रूप में हम जो 
कुछ खाते हैं. उस में छः वरतुए शामिल हैं--प्रोटीन (970०7), 
स्नेह ( 7१9४ ) निशास्ता ओर शक्कर ( 0७7००४०7७६७४ ) 
नमक ओर खनिज (99008 & !(77०/७।5), पानी ओर जीवनीय 
या विटेसन ( ४।099078 )] इन सब का हमारे भोजन में 
उचित मात्रा में होना सन्तुलित भोजन कहलाता है । 

शक्ु०--क्या इन में से हर एक भाग ज़रूरी है ९ 

डा०--क्‍्यों नहीं ? देखो, प्रोटीन का मुख्य काम शरीर 
बनाना ( 7009 ४प्एं)वांएघ४ ) है यह न हो तो शरीर की वृद्धि; 
स्थिति और ज्ञीण कोपों का फिर बनना रुक जाय | 

. स्नेह ओर निशास्ता शक्कर का कास उष्णता और शक्ति पेदा 

करना ( ०7०४५ 77०१००ंग४ ) है। परह लकड़ी कोयले की 


( ६) 
त्तरह शरीर में उष्णंता पंदा करने के लिये ईधन का कॉम 
करते हैं। 
समक ओर खनिज दूसरी प्रकार के शरीर निर्माता हैं। ये 


जहां हड़ी, दांत आंदि के बनाने का कोय करतें हैं, वहां शरीर को 
साधारण अवस्था (?2709०/ 070०7 ) में रखनां भी इन्हीं का 


' काम है। इसलिये इन्हें नियामक भोजन (७८०)७ ४78 :0008) 


के नाम से भी पुकारा जाता हे | इनकी बदौलत शरीर का अम्ल 


'&००५) तत्व मर्यादा से अधिक नहीं होने पाता;' हृदय को गति 


मिलती है तथर मांस पेशियां ( 2४ए४०७७ ) और चृक्‍क या गुर्दा 
( [707०9 ) अपना काय सुचारु रूप से कर सकते हैं। इनके 
कारण ही पाचन संम्बन्धी रस (7)2०589ए९ 8००'७४०४४) की 
उत्पत्ति होती है | सारांश यह है कि यदि ये खनिज और नमक 


' न हों तो किसी प्राणी का जीवित रहना 'असम्भव हो ज्ञाय । 


: जल हमारे शरीर का मुख्य अंश है । हमारे खून का +- 


७ 0४) ९ ८ । १० 
भाग ओर मांस का, भाग इसी से घना है। यही जल॑ खन 


* ओर कोरपों में होते हुए हमारे शरीर के अत्येक भाग में वे सब 


' पदार्थ ले जाता है जो हमें पुष्ट करते हैं | यही जल' हमारः शरीर 


के बेकार अंशों ( ४४०४० 7707/2८7 ) ओर पिपंले द्रव्यों को 


* बाहर निकाल कर इसे स्वच्छावस्था में रखता है । अतः इस का 
* चहत महत्त्व है । 


विटेमन भोजन के वे दक्त्व हैं जिन फी' अनुपस्धिति न 


* क्रेचल कई एक रोगों को उत्पन्न करने का फारण घनदी है, घल्कि 
: हमारी वृद्धि ओर जनन शक्ति पर भी कुप्रभाव डालती है 


शब्द बिटेमन लेटिन भाषा विटा (४7७) से निकला है जिस 


- अर्थ है 'जीवन' ।-ये जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । 


( ९० ) 


ये विदेमन तत्त्व कई अकार के हैं ओर प्रत्येक का' अपना 
अपना विशेष काय है। एक प्रकार के घिटेमन हमारी हड्डियों 
ओर दांतों के बनाने में सहायता करते हैँ। दूखरे अकार के 
नाड़ियों (४०ए४०प४ 8ए80७7)) को वलवबान बनाते हैं। तीसरे 
प्रकार के शरीर की वृद्धि और विकास के' लिये आवश्यक हैं । 
चौथे प्रकार के हमारी जनन-शक्ति को बढ़ाते हैँ ।ये अंग्र जी 
अच्तरमाला के ए, बी, सी, डी, ई अक्षरों से पुकारे जाते हें । 

मगोरी:--डाक्टर साहव, हमें हाईंजीन की अध्यापिका ने एक 
बार बताया था कि प्रोटीनादि पाँचों तत्त्व किसी भी भोजन में * 
अलग अलग किय जा सकते हैं, किन्तु चिटिंसन को आज तक न 
ता कोई प्रथक ही कर संक्रा ओर न ही इन आँखों से अथवा 
। अन्त्र द्वारा इन्हें देख ही सका। फिर इनका अस्तित्व क्रेसे जाना 
जा सकता है? 


ञँ 


० डा८--जिस प्रकार परमात्मा का | आजतक तुमने परमात्मा 
को नहीं देखा ओर न ही इत चरम चक्त॒श्रों से उसे देख पाओगी; 
किन्तु फिर भी उसकी उपासना अवश्य करती होगी ९ 
» । “वक्षानिरकों ने खालिस प्रोटीन, स्नेह; निशार्ता; शक्कर, नमक 
ओर उव्ननिज और जल को उचित परिमाण में लेकर सिज्ञाया ओर 
' झुछेक प्राणियों को खिलाकर परीक्षण किया। किन्तु परिणाम अच्छा 
. न लिकल्ला। घे प्रएी न केवल पनपे ही नहीं, बल्कि उनका जीना 
मुश्किल हो गया। जब इस खाद्य में दूध (विटेमन तस्त्व युक्त) 
“ शामिल्र किया'सया तो उन प्राणियों का विकास होना आरम्भ होः 
” गया। तब चैज्ञानिंक इस परिणाम पर पहुँचे कि दूध में इन ऊपर 
“ लिखित परदोर्थों के अलावा कोई और बस्तु अवश्य है जिसके कारण 
शारीरिक विकास ओर उन्नति होती है | इस 'कोई वस्तु! को विटेसन' 
नाम दे दिया गया; क्योंकि इसमें जीवन शक्ति है। 


( १९ 


शकु०--डाक्ट र साहब, आपने तो हमें द्रोणाचाय क 
चक्रव्यूह में डाल दिया है। हमें यह कंसे मालूम हो कि हम 
सन्तुलित भोजन कर रहे हैं अर्थात्‌ भोजन में इन तत्त्वों की 
डचित मात्रा है। 


डा7--बहिन, आपने यह चक्रब्यूह की बात खुब कही । 
आआआइये किसी 'अजु न! को तलाश करके रास्ता हृ देने की कोशिश 
फ्र। पा 
डाक्टर मंगज्नदेव ने कुनूर न्यू टरीशनल रीसच इन्सटीच्यूट 
(रिपतपंपंणावों फिल३०काए। पा800प९) के भूलपृत्र डायरेक्टर 
सर राबट मंक्कारीसन लिब्ित फूड ( 7000 ) नामक पुस्निका 
निकाली ओर उसके पअच्तिम अध्याय में से छुछ 'ंश पद्कर 
सुनान लगे । उससें कहा गया था--+ 


चू कि सोते, जागते, उठते: बठते, काम करते हमारी शक्ति 
निरन्तर ज्ञीण होती रहती हे, इसलिय इस कमी को पूरा छ 
के वास्ते हसारी खुराक का बहुत सा भाग शक्ति ( णालए्ट४ ) 
उत्पादक होना चाहिय | खूरगाक का शेप भाग शरीर की उन्ननि 
इसफे विकास ओर पनर्निर्माण में लगता चाहिय। हमार भिन्न 
भिन्न खाद्य इस शक्ति को न्‍्यनाथिक सात्रा से उत्पन्न करन हूँ । 
इस सात्रा को हम केलोरी ((व)ताप०) द्वारा साप सकते हैं । एक 
कलोरी का अभिपष्राय उतस्ती उप्णता / ॥60 ) हैं जितनी कि 
लगभग एक सेर पानी का एक अंश (१०४४८०) तक गम करने में 
ख़च होती है । 

अनुमान लगाया गया है कि एक सहुप्य को २४८० से 
न ० तक ओर स्त्री को ११०८ से २६०० केलोरी पंदा करने दाला 


भाजन चाहिये | 


(१२ )' 


यह बतलायाःजा ड॒का है कि स्नेह ( /96 ) ओर निशास्ता 
शक्कर शक्ति , ( ०१०४९ ) पेदा करते हैं। इनके इलावा प्रोटीन * 
का वह-भाग भी जो शारीरिक विकास ओर पुनर्निमाण के कार्मों 
से बच जाता है शक्ति को उतसन्न करता है। इस सम्बन्ध में याः 
रखने वाली बात : यह है कि स्नेह (७ ) अन्य दोनों तत्त्वों 
(प्रोटीन और निशास्तादिं) से दुगनी से कुछ अधिक शक्ति उत्पन्न ' 
करने की क्षमता रखती है | प्रोटीन तथा निशास्ना शक्करःका एक 
एक ग्राम (90776 लगसग एक माशा) जहाँ केवल चार केलोरी 
शक्ति उत्पन्न करते हैं, वहां स्नेह का एक ग्राम नी केलोरी शक्ति 
पेदा करता. है | यदि हमें यह मालूम हो कि किसी खाद्य में कितनी 
स्नेह, कितनी प्रोटीन और कितना निशारता और शक्कर हैं, तो 
सहज में मालूम कर सकते हैं. कि वह खाद्य कितनी केलोरी शक्ति 
उत्पन्न फरने की सामथ्य रखता है। उदाहरण के लिये आधा 


छुटांक चावल ले लो/ उसमें प्रोटीन २-+ ग्राम, स्नेह ++ ग्राम) 
१ छठ २० ७ 
निशास्तादि २२-२- ग्राम होते हैं. । इनका केलोरी मूल्य (०००४५ - 


४०)५०) इस प्रकार हुआ 





प्रोटीन "3१०७-४१ --६--- कैलोरी 
१० हु प् प्र 
स्नेह ०-१६ ८८-३१. - लगभग -२- केलोरी 
२००. २०० छ 


निशास्तादि ५४७८-२० --८६-- केलोरी 
१० 4 ््‌ 
कुल उत्पन्न शक्ति लगभग ६६ केलोरी । 


( ९३ ) 


भोज्य पदार्थों का जुनाव करते हुए इस बात का ध्यान 
रखा जाय कि हम्मारी शक्ति ( णाणष्टए ) की आवश्यकता ६० से 
१०० प्राम प्रोटीन से, ८० से ६० प्राम स्नेह से और ३६० से 
४५४० प्राम तक निशास्तादि से पूरी हो | इस तरह हमें इन खुराक 
के तत्त्वों से क्रमशः ३६० से ४०० केलोरी, ७२० से ८१० कलोरी 
ओर १४४० से १८०५ केलोरी प्राप्त होंगी. जिनका जोड़ २४२० से 
३०१० तक हो जायगा। इस गणना से सन्तुलित ( 0४०५॥००० ) 
भोजन का अन्दाज़ा लग सकता हैँ | जिस भोजन में इस अनुपात 
में भिन्न २ भाग नहीं होते, बह असन्तुलित ( ध)०४]80९0 ) 
भोजन कहलायेगा | 

शकु०--खब | मेक्‍्कारीसन साहब ने गुत्थी सुलमभाने में 
कमाल कर दिया हे | 

डा०--आगे देखिये। वे लिखते हैं कि भोजन को डचित 
व्यवस्था में लाने के लिये निम्न लिखित नियर्मों का पालन 
फरना चाहिये:-- 

(१) अपने भोजन में दश प्रतिशत केलोरी की अधिक 
गुन्जाइश रखो; ताकि बेकार जाने की हालत में कमी पूरी हो सके। 

के (>) आयु, स्त्री-पुरुष, ऋतु, स्थान ओर कार्य का 





& आयु--६ वर्षीय बच्चे की खुराक वयरक मनुष्य से आधी. 
६ से ३ वष के बालकों की तीन चौधाई ओर १२ से $८ वर्ष 
के नवयुवक की वरावर या किड्वित श्रधिक खुराक होनी चाहिये । 

सत्री-पुरप--लड़कियों ओर रित्रियों से, उसी अवस्था बाले 
लड़कों झोर पुरुषों की ख़॒ुराक अधिक होनी चाहिये। 

ऋतु--गर्मी की अपतक्ता सर्दीमें अधिक खुराक मिलनीचाहिय | 

स्थान-+दक्षिण के लोगों की अपक्ता उत्तर दिशा में रहने 
बालों की खुराक अधिक होनी चाहिये। 


(४४ ..) 
ख्याल करते हुए भोजन के परिमाण का निश्चय करो । जो लोग 


कड़ा परिश्रम करते हैं. उन्हें १० से १४ «प्रतिशत अधिक शक्ति* 
मून्य ( ७००७४ए ५७)४७ ) बाला भोजन मिलना चाहिये |. 

(३) जिनने प्रोटीन को हमें आवश्यकता है उससे, 
कम से कम तीसरा भाग पशुओं से प्राप्त खां ( ध्षयांतरा॥| , 
4007063 अर्थात्‌ दूधादि ) से मिलना चाहिये | शेप प्रोटीन हमें 
एक ही श्रेणी के खाद्मज्पदार्थों से नहीं लेनी चाहिए, वॉल्क सिली ह 
जुली अ्रक्तियों से | उदाहरण के लिए केवल दाल या आटा 
या चावल न सेबन कर मिश्रित भोजन खाना चाहिये। 


(४) जितना स्नेह हम खाते हैं उसका कम से कम आधा 


भाग घी, मक्खन से आप्त करता चाहिए, ताकि विटेमन ए प्रद॒र 
सात्रा में सिल सके | ह 


(४) खुराक में दालादि से कम से कम चार गुनी ताज़ी 
सब्जियां और फल होने चाहिये। 


(६) अधिक परिश्रम करने वालों को अधिक शक्ति प्राप्त 


करने के लिए सिशास्ता और- शक्कर बाले खाद्य ही बढ़ाने 
चाहिये । 


(७) यदि किसी व्यक्ति को स्नेह ( घी, मक्खन ) अच्छी 
त्तरह न पचे तो उसे स्नेह के परिसाण को घटा कर आंधा कर 
देना चाहिये और इस कमी को निशास्तेदार खूराक से पूरा करना . 
चाहिये ।-फेवल इस बात का ध्यान रखा जाय कि विटेसन ए- 
में कोई कमी न पड़े। स 

ह 

नमक ओर खनिजों के सम्बन्ध सें चिन्तित होने की 

आवश्यकता नहीं, क्योंकि उचित रीति से डुनी हुईं खुराक में ये 


हि 


सदेव काफ़ी परिमाण में मौजूद रहते हैं. 


( ५४ ) 


विटेमन को माप-तोल में लाना असम्भव है | अतः इनके 
सम्बन्ध में इनना स्मरण रखो कि ऐसी प्राकृतिक खुराक का अधिक 
प्रयोग किया जाय जिसमें ये विटेमन प्रचुर मात्रा में पाये 
जाते हों ।* 

#.  शऊु८--लेकिन, डाक्टर साहब, आपने यह तो धँत्ताया ही 
नहीं कि ये तक््व किस किस खाद्य-पदाथ में प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध है । | 

. डा०- इसकी चिन्ता न करें | देखो यह मेर पास के दो 
घाट है + एक में सारे मुख्य मुख्य खाद्यों की सूची है। हर एक 
खाद्य के सामने यह दिया गया है कि उसमें क्रितना कितना अंश 
हरणएक तत्त्व का है | दूसर में सन्तुलित और असन्तुलित भोजन 
को चित्र द्वारा दिखाया गया है | इनकी एक एक प्रति आप 'प्रपन 
पास रख लीजिये। 

शकु०--बहुत धन्यवाद ! 

«* डाल्‍-सक्तेप में इतना याद रखिय कि प्रोटीन शस्ष्च 
पनीर, मटर, लाभिया, अखरोट, बादाम, दूध ओर दालों में: 
रनह तत्त्व घी, सक्‍्खन; बनरपति के तलों तथा सोयाबीन मेः 
निशास्ता ओर शक्कर तत्त्व. अनाजों, आलुओं, दालों, सब तरह 
के मीठे ताज़ा आर सूखे फलों, शब्द गुड़ादि में: ओर नमक ओर 
खनिज तत्त्व सा्गों, हरी तरकारियों. फ्लो, दूध, पनीर, दही. अंडे 
में प्रचुर मात्रा सें पाये जाते है 

विटेसन ए जिसका मख्य काय संक्रामेक रोगों ( ॥70०- 
7005 तीं8०४5९४ ) से बचाना: आंखों, गले ओर फफड़े के रोगों 
को दूर कंरना ओर साधारग् शारीरिक स्वास्थ्य को क़ायम रखना 





४४ देखो परिशिष्ट । 


( ९६०) 


है, अधिकतर दूध, मक्खन, अण्डे की जरदी, - पनीर; हरी 
सब्जियों, गाजर, टमाटर, पालक ओर शफ़री तल ( 00व ॥ए९/ 
0०) में पाया जाता है । 

विटेमन बी अन्डे की ज़रदी, जिगर, सूजी, अखरोट, 
शतर्मूली, अजवायन के पत्ते (0७0७/9 ). सलाद, शलजमश्पूली, 
पालक, टमाटर और ताज़ा' खमीर'में प्रच॒र मात्रा में ओर अनाजों 
दालादि, सोयाबीन और दूध में कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। 
इस तत्त्व का मुख्य काय हमारे शरीर को. विकसित करना तथा 
भूख और पाचन शक्ति की व्यवस्थित रखना हे । 

बविटेमन सी की अनुपस्थिति दांतों में रक्त पित्त (5०पएए३) 
को उत्पन्न करती हे । यह तत्त्व ताज़े सागों में, .कुछेक हरी 
सब्ज़ियों, खासकर खट्ट- फलों, नारज्जी, संतरा, नींबू, मालटा, 
टमाटर, कच्ची ताजा गोसी, शलजम मे प्रन्नर मात्रा -मे पाया 
जाता है । 


विटेसन डी. हड्डियों और दांतों को दृढ़ रखता है। यह दूध, 
अण्डे, पनीर, हरी तसरकारियों तथा सूथ की किरणों में प्रछुर मात्रा 
में मिलता है । 

विटेसन ई की उपस्थिति प्रजनन शक्ति के लिये आवश्यक 
है । इसका अभाव सन्‍्तानोत्पनत्ति के लिए अशक्त कर देता है। 
यह प्रायः गेहूँ की ऊपर की तह, चुकन्द्र, जई के आंडे, दूध ओर . 
छुछेक सब्जियों में पाया जाता है । 

इन तत्वों के सम्बन्ध में इतना ओर स्मरण रकक्‍्खो कि जहां 
तक हो सके खाद्य-पदार्थों को उनके प्राकृत-रंबरूप * ओऔर ताज़ा 
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(९७) 


अवस्था में खाने की कोशिश करनी चाहेये। जहां यह सम्भव 
न हो वहां इन्हें इतनी आंच पर न रखा जाय कि पकते हुए ही 
इनके मूल्यवान पोष्टिक तत्त्व नष्ट हो जाये। 


शकु“--डाक्टर साहव, इस ज्ञानवर्थक कथोपकथन में 
आपने कहीं हमारी गरमागरम चाय,ख़सरता त्रिस्किटों ओर भज़ेदार 
पकोड़ों का जिक्र ही नहीं किया। क्‍या ये सब वेमतलब की 
चीज़ें हैं ९ 


डा०--यही ग़नी मत समझभिए घहिन, कि इनका मेंन जिक्र 
ही नहीं किया। नहीं तो तुम यही फहती कि अच्छे घदतमीज़ से 
चास्ता पड़ा जिसे चाय पर टुलाय ओर स्वादिष्ट खाने खिलाए' 
आर वह हमारी इन्हीं चीज़ों में छिद्र निकाले । 


शकु०--तो आपकी सम्मति में हमें लोगों फो चाय की 
दावत देने की बजाय दूध की दावत देनी चाहिये और पकोड़ों करी 
जगह फल आदि प्लेटों में होने चाहिये । 


डा०--़रूर । में इसका हृदय से समर्थन करू गा । हमारी 
बेटी गोरी इस बात की गवाही देगी कि भोजन-विशेषज्ञ 
(700 ८5०४७) चाय के सदेब विरोध में रहे हैं | मेक्कारीसन 
साहब का कहना है कि चाय ओर क़हटवा को भोजन में शामिल 
नही करना चाहिए। ये उत्त जक खाद हैं। घोड़ा थोड़ा प्रयोग में 
लाने से भले ही इनसे इतनी हानि न हो, किन्तु इनका सतत 
अतिशय प्रयोग काफी नुक़सान पहुचाता है।भूख न लगना. 
घदहज़मी; सिर दद, मलवंध, रात को नींद हराम होना. दिल 


की असाधारण धड़कन आदि कई रोग पंदा दरने में ये 
डउत्ते जक खाद्य पदाध सिद्ध-हदस्त हैँ । 


€ १८ ) 


तलने में; भुने जाने से तथा अधिक आंच पर पकने से 
आर बार बार गरम करते रहने से खाद्य पदार्थों के पुष्टि देने वाले 
तत्त्व और अनेकों विटेमन नप्र होजाते हैं । इसके अतिरिक्त इनका 
ठीक तरह पचना बहुत कठिन होता है। अतः हम पकोढ़ों जेसी 
खाद्य बरतुओं को उत्तम भोजन में शामिल नहीं कर सकते । 

उत्तम भोजन वही है. जिस में दूध, अनाज, दालें, ताज़े, 
पक्के फल; हरी तरकारियाँ ओर (मॉसाहारियों के लिए) अंडे 
मछली हों । 

डाक्टर साहब की नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी । क्ष) वज 
नुके थे। इन्हें. एक जगह ७ बजे पहुँचना था। इसलिए जाने की 
आज्ञा सांगी। 

शकु०--डाक्टर साहब, आपने हम पर बड़ी कृपा की जो 
आपने हमारा निमन्त्रण स्वीकार किया ओर अपना अमूल्य समय . 
देकर .इतनी उपयोगी बातें बतलाई”। हम- आपके बहुत 
आभारी हैं । े | ; 

डा०--मुझे भी आपका हृदय से धन्यवाद करना है कि 
ऐसी श्रद्धा और प्रेम से आप लोगों, ने आमन्त्रित किया । वास्तव 
में वहिन | आप जेसी माताओं की भारत को आवश्यकता है जो. 
अपने पारिवारिक जीवन को उत्तम ओर सुखमय बनाने के लिये 
निरन्तर प्रयास करती हैं। अच्छा नमस्ते ! 

तीनों--(हाथ जोड़कर) नमस्ते, डाक्टर साहब । 


विष्मशाह शाम] 2 /ध जप के 


है श्र 





गोरी आज बहुत परेशान थी। जब से पतिदेव दपतर 
गये थे. उसे फई बार उह़टी आ छुकी थी। उसकी फमभ में न 
आता था फि सामला कया है ९ षहष्ट कोई ऐसी घषरठु खा गई है 
जिसने जाकर यह गड़बढ़ पेदा फी है। चहुत याद फरने पर 
भी ऐसी कोई बखु उसके दिसःशा में न झ्राई। उसकी पड़ोसिन 
अरुणा भी न जाने आज पषह्टां गायब थी। कोई अड़ीस पड़ोस में 
परिचित था ही नहीं जिसे अपनी दुखद व्यथा सुनाती | घह एस 
नगर से नह पी | कुल डेढ़ सप्टीना ही हुआ था कि उसके पति 
सनोहरलाल इसे मायके से लिया लाए पे। सिदाय '्दुणा के 
डसकी किसी से जान पदचान नहीं हुई थी इसलिए अपना दुखड़ा 
फद्दे तो किससे ९ 


हर ले» 


वह सोच ही रही थी धझवरमात्‌ किसी ने दरदाजा दाहर से 
खटखटाया | पद्दिले तो वह चौकी. फिर संनल झार उटों आर 


छल. ८ चर हि (्‌ मन को 
जाकर हार खोला | एक सफेद साड़ी भ्ीर सीतवश जम्पर पहिने 


१ कर । 


( २० ) 


हाथ में लेडी छात। लिए कोई अपरिसितं स्त्री सामने खड़ी थी। 
उसने कहा--बहिन :ज्ञमा करना, आपको व्यर्थ में तकलीफ दी । 
क्या आपको मालूम है,कि अरुणा बहिन कहां गई हैं ? में इधर 
से गुज़री तो सोचा कि उससे मिलती ही जाऊं) 
गौरी-मालूस नहीं बहिन, श्राज न जाने कहीं बाहर 
चली गई हैं। में उन्हें क्या कहूँ ९ ु 
बह--में इस इलाकेकी हेल्थ-विज़िटर (96७४४ ए४+079) 
हूँ | आप यह कह दीजिये न्न्न््ग्न्न्न्न्न्न्ल 
हेल्‍थ विज़िटर की वात बीच में ही थी कि गौरी को फिर 
उल्टी आ गईं। है० वि० ने उसे अन्दर लाकर लिंटाया ओर 
पूछा कि क्‍या तकलीफ़ है ० 
गोरी-कछुछ समझ में नहीं आता बहिन । आज सवेरे 
बिस्तरे से उठी.ता दिल बैठा जा रहा था। सोचा. ऋभी ठीक हो 
जायगा इसलिये “उन” से भर जिक्र नहीं किया। “उन! का दफ्तर 
के लिए जाना ही था कि इसी श्रकार. उल्टियों का सिलसिला 
आरम्भ हो गया। . 
है० वि०--कोई घबराने की बात नहीं । यह बताइये कि 
आपके विवाह को कितना काल बीता हे ० मर 
ह गौरी--विवाह हुए तो एक बर्ष हो चुका है। परन्तु में 
कोई डेढ़ मास से अपने पतिदेव के पास हूँ। 
है? वि०--हँसकर) तो आपको कुछ है ९ 
ह गोरी--यह तो मैं भी सममती हूँ कि कोई बात ज़रूर 
है। लेकिन है क्या ? यह समझ में नहीं आ रहा | 
है? बि०--(5ट्ठा मारकर) बहिन तुम भोली हो । 
गौरी को है० वि० का हँसना यहुत बुरा लगा किसी की 
जान पर बने ओर कोई हँसा करे। परन्तु शिष्टाचारवश अपने 


( २१ ) 


भाषरों को हृहय में रोककर बोली--बहिन | इसमें भोलेपन की 
फीनसी बात है ९ 

है० घि०--(उसकी ठोड़ी पकड़कर हिलाते हुए) भोलापन 
यह है कि तुम्हारे चोर घुस! है ओर तुम्हें खबर तक नहीं | 

गौरी--चोर ! 

है० बि०-हां, चोर। और मज़े की वात यह कि वह 
हज़रत नो महीने वहीं घुसे रहेंगे। तुम्हारे से खाना लेंगे, तुम्द्ीं 
से हवा खायंगे | वहां न उन्हें गरमी सतायेगी, न सरदी, न बर्षा 
न सूखा। आनन्द लेंगे आनन्द | 

अब गीरी की समभ; में आया कि है० वि० का “चोर” से 
क्या अभिप्राय था ओर वह हँसी क्‍यों । लब्जावश मु'दद नीचे कर 
लिया ओर कुछ देर बाद तक बोल न सकी | ४४ 








४8 कई एक लक्षण ऐसे हैं जिनसे सहज में अनुमान 
लगाया जा सकता है कि स्त्री को गे है--(१) मासिक-धर्म का 
धन्द दोजाना (२) स्तनों में परिवर्तत-बढ़ना, चूहुक का भूरा 
होना तत्परचात्‌ काला होना: चूचुक म॑ दद ओर स्तनों में अकड़न 
(३) जी मतलाना ओर उल्टियां आना (आरम्भिक ३-० मार्सो में) 
(४) शीघ्र पेशाव आना ( आरम्भिक मार्सों में ) (४) पेट का बढ़ना 
तथा भ्र ण॒ का चोथे पांचवे मास में हिलना-जुलना (६) मानसिक 
प्रिवतन--गर्भवती की अनेक प्रकार के भोजन द्॒व्यों पर रुचि, 
चिड्चिड़ापन; तुरन्त ऋद्ध तथा उदास हो जाना इत्यादि । 


“क्षमता गरिमा कुत्तोमृर्च्छा छार्दिररोचकाः 5 
जूम्भा प्रसे झ सदन रोम राज्या: प्रकाशनम्‌ ! 
घश्लए्टता रतनी पीड़ासरतन्यों हृप्ण चूडकी ।' 

( रस रत्माकर ) 


( २२ >) 


है०. वि०--बहिन, अब तो मिठाई पक्की हो गई न ९ 7 
गोरी--बहिन मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे: मिल गई'.। 
नहीं तो यह रहस्य केसे खुलता। क्या इस बिपय में मुझे कुछ 
बताने की कृपा करेंगी ९ . 
| है० बि०--क्यों नहीं ? किन्तु हमारी ,मिठाई तो नहीं 
भूलोगी न ९ अच्छा, घर में खिलौना आने दो, मिठाई के थाल 
के थात्र उड़े'ग | अच्छा लो, इस सस्बन्ध में दो एक बाते बतादू: । 
बहिन | तुम्हारा यह काल बड़ा महत्व-पू् हे । इसमें 
'साबधानी से काम लिया गया ओर ग्रह-परिर्थिति ऋअचुकूल हुई 
तो यह काल बड़े सुख. से व्यतीत होगा 


सबसे पहिले तुम्हें अपनी तन्दुरुत्ती का बहुत ख्याल 
रखना चाहिये तुम्हें दूध,-हरी तरकारियों और फल्नों का उदारता 
पूरक अ्रयोग करना चाहिये | तेज़ चाय और कहवा, तल्ती हुई तथा 
अधिक घी व मसालों से बनी हुई वस्तुओं ओर मिठाइयों से 
बचती रहो । भोजन उत्तना ही खाओ जितनी कि भूख हो । कई 
माताय इस भ्रम में ज़रूरत से ज्यादा खा जाती हैं. कि . उन्होंने 
ग्भ-स्थित शिशु को भी खिलाना है| इस भूल का यह दुष्प्रिणाम 
होता है फि उन्हें अजीण हो जाता है ओर रोग छाया की तरह 
उनके पीछे लगे रहते हैं । 


. कई डाक्टरों का कहना है कि अजीण ओर कब्ज गर्भिणी 
के दो महान शत्र हैं| इस प्रकार का खाना खाओ कि वह रुचिकर 
तो हो किन्तु बदहज़मी और कब्ज़ पेद। करने वाला न हो। यदि 
कभी कब्ज़ बार करे तो डाक्टर का मशबरा लो ।' साधारण 
अवस्था में भी पात: उठते ही एक गिलास पानी पीना, दिल में 
खूब पानी पीते रहना, कभी कभी एनिमा लेते रहुना--इत्यादि 
उपाय ऐसे हैं. कि क्व्ज को दूर रखने में सफल होते देखे गये हैं;। 


( २३ ) 


भावी माता के लिए खुली हवा में रहना, चलना ओर 
फिरना बहुत उपयोगी है। ऋतु के अलछुसार कमरे के द्वार ओर 
खिड़कियां खोलकर सोना चाहिये। प्रातः: ओर साय खुली हवा में 
घूमना बड़ा लाभदायक हे--कंसरत की कसरत ओर प्रकृति- 
सीन्दय से चित्त को शान्ति ओर घेय । इसके अतिरिक्त प्रातःकाल 
सूय की किरणों से हमें प्रहुर मात्रा में घिटिमन डी उपलब्ध होता 
है | यह हमारे भोजन के चूने (०७ ०ंणा ) आदि खानिज 
पदार्थों को काम में लाने के लिए शरीर की सहायता करता है । 
यह तत्त्व न हो तो हमारी हड्डियां, दांत कमज़ोर बने रहें 

बहिन । तुमने सुना होगा कि कई बच्चों के दांत देर से 
निकलते हैं । इसका कारण चूने की कमो है। इस दोष के कारण 
कई अन्य दोप उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण दोंतों का भिचे हुए 
( ००४०५ ) उठना; दांतों के पृूण विकास न होने से जबड़ों 
का तड़ होजाना, मसूड़ों का कमज़ोर होना--श्त्यादि । तुम्हें 
अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिये | यदि इनमें कोई दोष 
हो तो अभी से उसे दूर करने का प्रयत्न करो । भ्रति दिन उन्हें 
“प्र्श, मंजन या दातोंन से साफ़ रखो | 

डउछुलना; कूदना; दोड़ना, भागना; ऊँचे चढ़ना उतरना 
करना; भारी वोक डठाना-ऐसे कायो से बचते रहना चाहिय 





* ब्रश के प्रयोग में दो वातों पर अवश्य ध्यान देना 
पाहिये :-- 

(१) इसका इस्तेमाल ठीक आता हो। (२) इसमें कीटाणश 
( /९०705 ) न पड़े | इसके लिये दांत साफ़ करने के दाद ब्रा 
फो परमेगनेट आऊह़म पोटाश (?लगा9£79(८ 0 770०७8)) ) 
फे पानी के गिलास में यथा लाइसोल में घोड़ी देर रखना 
ध्ावश्यक है| 


[| २४ ] 


ऐसी सड़कों पर सत्वारी नहीं करनी चाहिये जिन पर हिचकोले 

आते हों । पर साधारण घरेलू कार्यो में हानि नहीं--प्रत्युत लाभ 

है। जो स्त्रियां इस अवस्था में घर के साधारण काम करती रहती 

हैं, उन्हें प्रसब-काल में कम कष्ट होता है. । सुस्त, वेकार ओर 
चारपाई पर पड़ी रहने बाली स्त्रियों को बच्चा जनने के समय बड़ा 

कष्ट होता है । इस बात को भूलना नहीं चाहिये । 


स्नान नियम-पू्वक करती रहो । इसके दो .लाभ है।-- 
त्वचा की शुद्धता और हमारे रुधिर की गति का तेज़ होना | इनसे 
स्वास्थ्य पर बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता है. | स्नान के समय खुरदरे 
तोलिये से बदन अच्छी प्रकार रगड़ना ओर पूँ छना चाहिये । 
जल पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिये । केवल भोजन के 
समय कम पिया जाय । इससे त्वचा और मल-मृत्र द्वारा शरीर 
का विषेला मादा बाहर निकलता रहता है| बहिन, याद रखो कि 
मल-विकास ( ०४7077»४0०४ -) स्वास्थ्य. के लिए -अत्यन्त 
आवश्यक हे.। यह शरीर के चार अद्ञों द्वारा होता है--( १) त्वचा 
(२) फेफड़े (३) अंतड़ियां (४) गुर्दे ( ।पंता०ए४ ) | स्नान) शुद्ध 
हव॥ पर्याप्त जल; व्यायाम, सन्तुलित भोजन--ये पाँचों .निकास 
में महान्‌ सहायक हैं । दवाइयों की अपेक्षा इनसे सहायता लेते 
रहना चाहिये। ' ' ः 
कई बार बढ़ता हुआ गर्भाशय ( ए४७/४७ ) अन्तड़ियों पर ' 
दंबाव डालता है, जिससे कव्ज़ होने का डर होता है। उस समय 
यह हमारे नितान्त स्नेही मित्र हमारी सहायता करते हैं।'' : 
_“ैरएतंत थी 83४एणा४8 ४0७४०७॥४४--॥76 400- 
जांप्रष्ट ४०8 8४९, 77 8080]प्राछए ॥60688७॥"ए:. रण 
779 (77689,809 489, ९886४७॥7७, 6ए8०१४7,॥९वं2ंग्र् 
एकाशीीा|, 3]छए०ए8 ६8076 06 879656 ,0086 एोंणी - 
' १6 €रि००४ए७. -+2श968 ज्ांग्री०प५ 7०978 (२. 9) 


( २४ ) 


वहिन, थकावट से बचती रहो ! ग्रृह-काय इतना न करो कि... - 
5 ५ में थकाबट हो । तुम्हें कम से कम आठ घंदे रात को 
सोनी चाहिये | दिन सें भी भोजन के वाद लगभग आध घंटा 
एकान्त स्थान सें आराम करना बहुत उपयोगी है। जिन 
क्या तुम्हें हर सास सें मासिक-धम रहता रहा हो, उन दिनों 
रूप से तुम्हें आराम करना चाहिये। # नींद के समय 
रात को जागना, देर तक सिनेमा-थियेटर देखना अथवा सभाओं 
: में सक्रिय (8०४४ए०) भाग लेना ठुम्हारे स्वास्थ्य के लिये 
है। लेटे हुए यह सावधानी करना चाहिये कि पेट पर 
अधिक दोम न पड़े | 
वहिन, एक और आवश्यक बात का ख्याल रखो | शिशु 
लगभग एक व तुम्हारे स्तनों से दूध पीएगा । इसलिए स्तनों 
का रचित रीति से विकास होना अनिवाय है। ऐसे कपडे (तंग 
जाकट आदि) न पहिनो जिन से कि इनके विकास सें वाघा पड़े | 
बच्चा उत्पन्त होने से तीन चार मास पूव ही से चूड॒कों (घु'डियों) 
को सोते समय बंसलीन या जंतून के तेल से मालिश करना 
प्रारम्भ कर देना चाहिए ओर प्रातः गम पानी से इन्हें धो देना 
चाहिये | ।' अनेक स्त्रियों के चूडुक आकार में वहुत छोटे होते हैं 
या अन्दर घुसे से होते हैँ। उन्हें यदि उसी अवस्था में 






















& इसके अतिरित्ता जिन स्त्रियों को कभी गर्भपात हुआ 

हो उन्हें गर्भकाल के उन दिनों में अधिक आराम करना चाहिये 
ने बुत्हु कि वेश (50 क्रात्मातेड ही8 
छाटडडा5ड हा0णेत 92०. ए#श्ृणाल्वे 0. एणशाए, 
8एणाहु० शिलका वेगीए ऊयगि ल्ठीवे छाल, ला 
7955480 छुशा॥ए७ 070 6 ४2350 40597एव5 ():९ 
( शेप अगले पएष्ट पर ) 


( २६ ) 


रहने दिया जावे तो बच्चे को दूध पिलाने में असमर्थ रहेंगे। 
इसलिये इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । 

कपड़े इतने पहिनना कि -बदून को आराम सिले। वस्त्रों 
का सुन्दर ओर साफ होना तो उचित है; परन्तु ये तंग नहीं होने 
चाहिये | पस्त्र ढीले हों और कन्धों पर से लटकते रहें। ऋतु का 
भी ख्याल रखी | ऐसे कपड़े पहनो जिससे तुम्हारे पेंट और 
पाँव को ठंड न लगने पाए। कमर को पेटी अथवा नाड़े से कभी 
कस कर न बांधना | याद रखो कि गर्भवती को ऊ'ची एडी वाले 
जूते हानि पहु चाते हैं । 

तुम्हें हर समय ग्रफुल्लित, प्रसन्नचित रहना चाहिये। 
चिंता, ड५ हृदय-व्यथा तुम्हारे घोर शत्र हैं | इनको निकट न 
. फटकने दो.। राग-रंग, हंसमुख सहेलियों से बातचीत, उत्कृष्ट 
आर मनोरठजक साहित्य का पठन-पाठन, प्रकृति के सौन्दर्य का 
आनन्द उठाना इत्यादि कार्यो में तुम्हारे दिन का अधिक भाग 
बीतना चाहिये | 

तुम सुशिक्षित प्रतीत होती हो। तुम्हें इशारा ही काफी 
है। तुम्हें ओर क्या समझाऊ' ९ हां, एक बात अवश्य याद रखो। 
हमारे सेंटर में सप्ताह दो सप्ताह में एक बार अवश्य, आती 
रहना । जब किसी परामशे अथवा दवाई-दारु की जरूरत होगी 
हम न चूकेगी। 
म्रांएफॉ68 जंग फ़्काणा ऐपल णी. छत 07४ का ण्णी 
6 7 ए9ए68 060ए7€छा ॥  णा९त ग897 भाप फषामए 
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हि है 


भोरो-इसके लिये बहुत धन्यवाद | में अवश्य सेंटर में 
आप लोगों के दशेन करती रहूगी । आपका सैटर है किधर ९ 

है० वि०--इसकी चिता न करो। भअरुणा देवी सब 
जानती है| उसे पहली बार अपने साथ ले आओगी, तो फिर 
कभी कष्ट न होगा | 


गौरी--सैंटर कब से कब तक खुला रहता है ९ 

है० वि०--प्रातः सात से ग्यारह त्तक । पर तुम्हारा अधिक 
समय नहीं लगा करेगा । हमें श्रधिकतर तो गर्भाशय की स्थिति 
आदि के सम्बन्ध में ही देखना-भालना पड़त्ता है। क्‍या गर्भाशय 
ठोक स्थान एर है 0 यह ठीक तरह से वृद्धि कर रहा है ए इसमें 
चच्चा निरापद दशा में हे, सुरक्षित हे ? इत्यादि बातों में ५०- 
मिनट ही तो लगते हैं। +ः 


गीरी-में ज़रूर आऊ'गी, बहिन, चाहे कितना ही समय 
फ्यों न लगे | हम जेसों का उपकार ही इसी में है कि आप लोगों 
से भेंट करती रहा करें। बहिन, जाते जाते एक शंका मिटाती 
जाओ । यह उल्टियां क्यों आती हैं ९ 





&£ इस डाक्टरी परीक्षा के अतिरिक्त गर्भवती स्त्री की 
मृत्र-परीक्षा भी समय २पर होती रहे, तो झअत्युत्तम है | पं० 
कृप्णकांत जी मालवीय अपनी पुस्तक “मातृत्व” में इसके 
सम्बन्ध में लिखते हँ--“मृत्र की परीक्षा से ही एक चतुर डाक्टर 
घतला रूबत्त हे कि शरीर में फोन से अंग अपने कूतव्य का 
पालन नहीं कर रहे हैं, कौन से शिधिल पड़ गये हैं, शरीर से 
घाहर कया आ रहा है।कहीं चीनी (8ए८थ) या एलवृमन 
(30८०) तो नहीं पेंदा हो गया है ? गनिणो के सम्दन्ध 
में इनमें से दोनों या.एक की भी. वृद्धि ज़हर के समान है। 


६ 


है० वि०आओंह, फिर उल्टियां याद आ 'रैई'| वहिनः 
इसकी चिन्ता मत करो | यह, चास्तव में उस दयालु परमात्मा की 
अत्यन्त दया का प्रकाश है। जब गर्भिणी के शरीर में वियंता 
माद्य १(]05० 778०) मात्रा से अधिक बढ़ जाता है तो बच्चे 
के हित के लिये माता की आन्तरिक शुद्धि होती है। सो. इससे 
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं | कुछ काल में ही तुम इन उल्टियों 
से मुक्त हो जाओगी। ह 


गौरी--तब तो इतनी देर यह आफ़त ढाती ही रहेंगी। 
बहिन, कोई दवाई-दारू, जादू-टोना ऐसा नहीं कि इनसे आज ही 
पिंड छूट जाय । 


है० वि०--यह तो गारन्टी करना मुश्कित्ञ है कि एक रोज़ 
में यह बला टल जाय, पर ऐसे उपाय अवश्य हैं जिनसे उल्टियों 
का जोर तथा दिल मचलाना बहुत कम हो जाता है। सुनो-- 
मुख्य उपाय तो अपने पेट को साफ़ रखना है । ऐसी चीजें खाओं 





१५इसके अलावा गर्भाशय के विकसित होने से छोटी और 
बड़ी आंतों पर प्रभाव पड़ता है। उनसे उनकी नीचे की ओर की 
स्वाभाविक गति में रुकावट हो जाती है। इसलिये वह गति 
ऊध्यगामी हो जाने से वमन होता है। ये वमन दो प्रकार के होते 
हैं। एक म॑ अन्न या अन्य आमाशय की चीजे बाहर आती हैं 
ओर जब आमाशंय खाली होता है. तो खाली घमन ओते हैं | 
सिवाय ऋझागस्‍के और कुछ नहीं बाहर आता । यह स्वाभाविक रोग 
है और प्रायः तीसरे महीने बाद ऐसे वमन गर्भवती को बंद हो 
जाते हैं। किन्तु किसी २ की आंतों के दुबल्ता के कारंण ये वमन 
अधिक समय तक भी रह सकते हैं । 


' -बेयरत्न कविराज प्रतापसिंह, | 


( २६ ) 


कि अजीणता ओर कब्ज़ म होने फये। इसके सम्बन्ध में भेंने 
काफी चता दिया है। जो खाओ, चबाकर खाओ्रो | प्रातःकाल 
उठते ही और दिन में गुनगुने पानी में नीयू डाजकर पिया करो | 
हो सके तो पन्द्रहव् दिन एक बार एनिमा ( शाशा।४) ले लिया 
करो | दूसरा उपाय यह है कि पति सहवास से दाथ खींच लो | 
केवल इन दिलों सें ही नहीं. प्रत्युत शेष गरभकाल ओर उसके एक 
बप चाद तक जबतक शिशु दथ पीता रहता हे व्रद्मचय । फा पाल 

करो । इससे जहाँ तुम्हें लाभ पहुँचगा । वहां बच्चा थी सरक्षित 


रहेगा । 
विस समन मी ड++पे सदर 
है ज्लिन रित्रयों को कभी गर्भपात हो हऋका हो उनको को 
घिशेप रूपए से श्स्सं (पति छउहवास से) तोबा ही घर लगी घाहिय, 
जास तीर से उस काल पा निकट जिस समय से इसी गनंरात 
| >उारा द्चा्‌ ४ | 


एक हो । 


स्ञ््थ 


75: मसालधाय 





| कहते हैं कि तिकटस्थ आत्माएँ एक दूसरे का सुख ओर 
दुख सेकड़ों मील दूर रहते हुए भी अवुभव क्रिया करती हैं।. 
गोरी की मां कानपुर में एक रम्य विशान भवन में रहती थी। 
हर प्रकार की सुख-सामग्री की स्वामिनी होते हुए भी आज न 
जाने उसका जी क्‍यों बेठा जा रहा था। खाना-पीना, बेठना- 
डउठना, चलना-फिरना, बात-चीत उसे कुछ भी तो अच्छा नहीं 
लग रहा था। गोरी उसकी इकलौती लड़की है। उसे ख्याल 
आया कि हो न हो उसे कोई फष्ट अवश्य होगा। तुरन्त एक 
ऐक्सप्रेस (॥07:07०55) चिट्ठी डाली कि विना किसी विलम्ब के 
लिखो कि तबीयत फैसी है। उत्तर में गौरी ने सेकड़ों बातें इधर 
उधर की घसीट डालीं। अपनी तबीयत के बारे मे सिफ इतना 
ही लिखा--मां मुझे कोई तकल्ीफ़ नहीं। किसी प्रकार की चिंता 


सत करो | मुम्ते वही कुछ है जो सभी विवाहिता स्त्रियों को हुआ 
करता है ! 


६ 58६. ॥) 


मां ने पढ़ा तो हप से उसका हृदय चल्लियों उछल पढ़ा। 
कुछ ही काल में एक सन्दर दिव्य-मूर्ति संसार मे आबतीण होगी 


जिसके प्रकाश से घर का कोना कोना जगमगा उठया। उत्तर 
में उसने लिखा-- 


प्यारी पुत्री, 

जब से तुम्हारा पत्र आया है हृदय आनन्द से दिलोर 
ले रहा है। आज बही सनहले स्वप्न मन की श्रांखों के सामने 
आ रहे हैं जो उस सुदूर भूत में आया करते थे जब तुम प॑ 
थीं। ओहो | दोनों में कितना आश्यय-जनक मेल हूँ । 


बेटी, इन आने बाल मद्दीनों में तुम्हारे पेय फी परीक्षा 
होगी । जितनी खुश अर प्रसन्नचित्त रहकर यद काल विताझोगी 
उतना ही तुम्दार लिये हितकर होगा। न केवल तुग्हार लिये 
अपतु शिशु के लिये भी। यह नितान्त सत्य है कि माता की 
मानसिक अवस्था का प्रभाव गर्भेत्थ शिशु फे रंग-रूप, उसके 
आराकार-विकार, स्वास्थ्यादि पर ओर उसके चरित्र पर पड़ता है । 
इसलिए यदि किसी बात पर तुम्हे क्रोध भी आए. तो अपने लिये 
न सही, बालक की खातिर ही सही; हुम क्रोघ न करना ! इसी 
प्रकार चिता, उदासी अर मन के अन्य विकारों से बदती रहो । 
में आशा करती हैं कि प्रिय पुत्र मनोटरलाल भी इस दात का 
ध्यान रखेंगे और तुस्हें सदेव असन्न रखने का ज्योग करेंगे । 


गौरी, कुछ काल हुआ से एक सहत्वपूर्ण सुन्दर एस्तक 
पढ़ रही थी । ब्सकी विदपी लखिका ने गनंददी रत्री के कष्ठों को 
तीन श्रेणियों में विभाजित किया है:-- 

पहली प्रकार के दे कष्ठ जो प्राह्चतिक[>१ था परए तत]0055व) 


चीज बे 


£ जोर हर गगिणी के लिये दाट्ट वह कितनी ही झादृश रूप में 


( १२ ) 


स्क्थ क्यों न हो, अनिवाय हैं। इनको जड़ से तो नहीं उखहड़ा 
जा सकता, हां* इनकी तीव्रता को कम किया जा सकता है | 
उदाहरण के लिये कमर के नीचे की मांसपेशियों, 
(0४७४०।७४) जो शरीर के अग्रभाग ( उद्रादि ) को सहायता देती 
हैं। श्रण के बढ़ते रहने से उन पर दिनों दिन अधिक दवाव 
पड़ता है; यहाँ तक कि ऊपरी ओर निचली त्वचा ओर उनके 
नीचे के कोप टूटने वाले होजाते हैं अथवा टूट कर अलग होजाते 
हैं और फलत: त्वचा के निम्न भाग में स्थायी रूप से निशान 
छोड़ जाते हैं. | किन्तु यदि चतुथ मास से सप्ताह में एक वार 
आर पांचवे मास से प्रतिदिन जतून के तेल से शरीर के उस 
गग को मल्ती रहोगी तो त्वचा में लचक उत्पन्न. हो जायगी 
अर इस प्रकार के विकार होने के कम अवसर रह जायेंगे। इस 
उपाय के संग सें यदि ऐसे दंनिक हलके व्यायान किये जायें 
जिनमें मांसपेशियाँ सशक्त ओर लचीली बनें तो इनसे इस प्रकार 
के कष्ट को रोकने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है. | उदाहरण- 
तया--खड़े २ आगे को इतना कुकना कि हाथ भूमि से छूए; 
भूमि पर पेट के बल लेट कर बिना हाथों के सहारे धीरे २ उठना 
ओर चित लेट कर बारी बारी अपनी टाँगों को सिर से ऊपर 
उठाना ओर फिर धीरे २ नीचे भूमि पर वापिस ले आना | ये 
व्यायाम जहां तक आसानी से हो सके करती रहो। 
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इस श्रेणी में कुछ एक ओर विकार हैं जो गर्भवती न्त्रियों 
फी सुन्दरता पर अपना बार करते हँ--छात्तियों का शिथ्रिल हो 
(लटक) जाना; भईयों का प्रादुर्भाव, त्वचा का काला अधदा 
भदद रंग का होना; बालों ओर नाखूनों की उुन्द्रता का विगइना. 
दांतों का गिरना, हिलना अथवा कमज़ोर होना | 

रत्नों के लिए ऐसा पहिनावा (ओगियादि ) चाहिये 
उन्हें टीक स्थिति में आश्रित कर सक्रे । इसके अतिर्ति 
ज़तून के तेल से ( पांचवें छूटे सास से ) मालिश करनी रहो।£ 
त्वचा का काला होना इत्यादि कुर्पता गर्भकाल पयन्त ध्यघदा 


+, 


कुछ काल उसके उपरान्त रहती हू | बाद भें हससे छुट्टी मिल 
जादी है | अतः इससे चिंतित होने की आवश्यवाता नहीं +दाह्लों 
की सुन्दरता कायम रखने के लिये उन पर कोई प्रातिक तेल 
मलते रहना चाहिये। बादास का तेल आर शुद्ध किया एुआ परा- 
फिन प्रयोग में लाए जा सकते हैं । नाखूनोंकि लिये मक्खन-पुछमाई 
लेनोलीन (7,०70०॥70०९) या साधारण बंसल्लीन का प्रयोग क्षिया 
सा सकता है। दांतों की रक्षा तथा रच्छुठा म॑ कोई कसर उठा 
नहीं रखनी चाहिये | 

गर्भ के फारण तुग्हारे शारीरिक गुरख-केन्द्र (('लाए्र्ा 
ष्ात्ए७१%) में परिवतन जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसबिये 
सीढ़ियों से या अइंची जगह से उतरते चढत दहुत साववास 
रहो | उतावलापन न करो । 


-. 


कः 


सर 


ब् 


रा] | रे है | 





ब्ड प हल. प्रो हा हक) नजर बन्द शा 
म्स् ज्रतृन का दलन ट्टो ता चराज्ा का दव मे पास कर 


उबटना करना चाहिये | 


£: 


फिर्स 2 कि आता, अं द्देया जा 
ःसी जीदी के दतन से रथ दिया जाय । 


(१७ ) 


दूसरी अकार के वे कष्ट हैं जो गर्भजती स्त्रियां अप्राकृतिक 
जीवन व्यतीत करने के कारण अपने ऊपर लाद लेती हूं । जेसे 
रोगियों के सदश बिस्तर चारपाई पर लेठे रहना; घर के काम 
धन्धों से जी डुराना, थियेटर-सिनेसा के शौक में रात्रि को देर 
तक जागते रहना । गौरी, स्मरण रखो, इस अवस्था में जितना 
प्रक्ृतिक जीवन बिताओगी--समय पर सोओगी, उठोगी; खुली 
हवा और प्रकाश का सेवन करोगी; हलके व्यायाम और सेर से 
शारीरिक स्वास्थ्य कायम रखोगी ओर संतुलित भोजन खाया 
करोगी--उतना ही सुखी रहोगी । 


तीसरी प्रकार के थे कष्ट हैं जो साधारण रूप से बहुधा 
स्त्रियों को हो जाते हैं, किन्तु रहन सहन में परिषतेन लाने से 
और समुचित ज्ञान लाभ से उनको दूर किया जा सकता है। 
योग्य लेखिका ने इस श्रेणी में चार कष्टों का उल्लेख किया है--: 
मतत्नी (7णांएट धंगेता०8४8) और डल्टियां होना; कब्ज 
होना; भग की तथा नीचे के भाग (टांगों, टखनों) की शिराओं का 
फूल जाना (४९०००४० ए०४४०) और चोथे शिशु के हिलने 
डुलने से नींद का न आना । 


मतली, वमनादि के सम्बन्ध में उस लेखिका की धारणा 


है कि तीन उपाय करने चाहिये-- 
(१) चुस्त और भारी वस्त्र न पहिनना । ऊ'ची एड़ी वाले 
जूतों का त्याग । 


(२) पुष्टिकारक किन्तु भारी ओर जरूरत से ज्यादा पके: 
हुए अथवा मसालेदार भोजन को तिलाञजलि देना । 
सादी दाल; रोटी, दलिया, पके फल; दूधादि पर. 
अपना मुख्यतः निर्वाह करना । 


कल, 


(३) चाय की बजाय संतरे के रस से दिन प्रारम्भ करना। 
कब्ख रोकने के लिये सनन्‍्ठुजित (0987080) 
भोजन खाओ | 
मधु का प्रयोग सथा वे व्यायाम जिन का मेंने ऊपर 
उल्लेख किया है अति उपयोगी हैँ। जुलाब यथासम्भव नहीं लेने 
पाहिय। 
भोजन ओर बर्त्रों के सम्बन्ध में सतकता बरतने से तथा 
सिट्जबाथ (30 ७०४)) लेते रहने से शिराओं का फूलना 
असम्भव सा हो जाता हैं। ऐसी अवस्था आने पर यदि आराम 
करते समय पेरों को सिर की रतर (०ए०)) से ऊपर रखा जाय 
तो लाभ होता है। 
रतजगे को रोकने का अमोध उपाय यह है कि सोने से 
पहले गम जल से सिदज़वाथ लिया जाय। यदि श्र॒ुण फी 
रिथति ठीक न हो तो उसे मालिशादि या किसी समझदार कुशल 
घात्री (४७४०) से ठीक अतस्था में करबा लिया जाय। इन 
उपायों के अतिरिक्ता प्राकृतिक जीदन व्यतीत किया जाय । 
नींद लाने के कृत्रिम उपायों से हमेशा वचती रहो | 
बेटी, गेने अपने स्वाध्याय का निचोड़ इन पंक्तियों में 
रखने का प्रयास फिया है। मुझे पूर्णाशा है कि तस इन वातों 
को व्यवहार में लाओगी | ऐसा करन से तुम्हें इस अबर्धा में 
कोई कषठ नहीं सराण्या ओर यदि कोई कष्ट हुआ भीतो 
यथासं मत्र कप से कम्त द्ानिकारक होगा | 
ररसात्म। न कर. किन्तु यदि किसी भूल से निम्लिखित 
में से कोई तकल्ोक़ तुम्हें हो जाय, तो तुरन्त चिकित्सक को 'बुला 
लेना | आलस्यप नहीं करना-- 
(१) सिर चकराने के दोरे आना या आंखों से कम 
दीखना । 


( ३६ ) 


(५) अत्यधिक व बार बार सिर ददे उठना। 
(३) पेरों और टांगों की सूजन जो ऊपर दिये उपायों से 
ठीक न हो । 
(४) हाथों और चेहरे का फूलना | 
(५) पेशाब करने में दद या कठिनाई होना | 
(६) पेट में या पीठ के निम्न भागों में अधिक दर्द को 
होना | 
. (७) किसी समय योनि द्ारा किसी प्रकार का स्राव आना। 
बेटा, इस थोड़े की अधिक जानना | 
पत्र लिखने में देरी न किया करो । बहुत बहुत आशीप । 
तुम्हारी माता 
शकुन्तला ! 
घुनश्च--यह पत्र प्रिय पुत्र सनोहरलाल को भी दिखा देना ! 


“>राहुन्तला | 





मनोहरलाल चारपाई पर लेटे लेट एक मधुर स्वप्न ले रहे थे ! 
अचानक इन्हें भान हुआ कि कोई पास ही पीड़ा से कराह रहा 
हो | तुरन्त चारपाई छोड़ दी | पौ फट चुकी थी | देखा कि गौरी 
अपनी चारपाई पर बेठी वेदना से कराह रही है । व्याकुल 
ऐोकर बोले-गौरी, क्या बात है ? मुझे जगाया क्यों नहीं ९ 


*प्रसव की बेदनाए' (दद) दो प्रकार की होती हँ--बास्तविक 
ओर श्मवास्तविक । वास्तविक पीठ की ओर से उठकर सामने पेड़ 
तथा जांघों की ओर आती हैं |वे नियमित रूप से झर्थात्‌ हर 
३०; १४, ४: मिनट के बाद उठती हे खीर घीर न्च्य रूप धारण 
फरती जाती हैं | इसके अतिरिक्त इन वेदनाओं के रझाथ गर्भाशय 
पी भीचा खुलती हुई अनुभव द्वोती हैं और योनि में से योडी सी 

(पे औगल एए पे) 





( ६८ ) . 


गौरी को उस वेदना में सी हंसी आगई | ५ -अजी कुछ 
नहीं । आप तो थों ही घबड़ा जाते हैं ! जूग सेंटर में ख़बर कर 
दीजिये ४8 


मनोहरलाल--अच्छा तो आज तुम्हारी तपस्या फल लाया 
पाहती है| लो, अभी जाता हूँ । ह 

वे, हाथ मु ६ धो, भागे भागे गये और सटर वालों को सूचित 
कर आये | कुछ ही काल में एक अनुभत्री दायी ओर उसकी 
सहायिका स्त्री मनोहर लाल के घर पहुँच गये | दायी ने आते ही 
इस समय के लिये आवश्यक वस्तुओं की एक सूची तेयार की, 
मनोहर लाल ने उसे पढ़ा । उसमें लिखा था-- | 

१--एक बँंडल सच्छु ( बिल्ञायती ) रूई--एक पींड 

२--नाल काटने के लिये केची और बांधने का रेशमी धागा 


रक्तमिश्रित श्लेष्मा (४॥०७') निकलती दिखाई देती है। अबा- 
स्तविक चेदनाए उदरशूल (2०800 680प07087॥08४) सी होती 
हैं। इनमें केतल आगे की ओर पीड़ा होती है ओर वत्रिना किसी 
नियम के दर्द उठती रहती हैं | गर्भाशय न तो सिकुड़ता है ओर 
न इसकी ग्रीया ही खुलती है। | 
कैसमभदार स्त्रियां कुछ एक लक्षणों से अपने आप अनुमान 
लगा लेती दूँ कि उनका प्रसवक्राल् बिल्कुल निकट आ गाया है-- 
लगभग दो सप्ताह पूछे गर्भाशय की ऊंचाई पहले से कम हो 
जाती हो ! इस कारण कलेजे और छाती पर दबाब कम हो जाने 
से गर्भवती खुलकर सांस ले सकती है और पहले की अपेक्ता 
अधिक आराम अनुमत करती हे। (२) बार २ पेशाब का आना 
(३) शारीरिक अंशों का भारी २ लगना (४) जनतेन्द्रिय (योनि) 


से अधिक स्राव (५) खाने पीने से अरुचि ६) अत्रास्तविक 
चेदनाए' । | 


है नल 


३इ--जेतून का तेल दो छटांक 
“>वोरिक एसिड दो आस (छटांक भर ) 
४--दो मोम जामे ( गज गज के ) 
६-िट्रील* (00॥0)) चार आस 
७--एकस्ट कटा आफ़. अगेट (परिर्र78०॥ ता 3ैंग्रा'ष्ट0) 


आधा आस 
८-एरंड का तेल ((०७७।.07' 0) एक छुर्टाक 
६--बड़े सेफ्टी पिन (आधा दजन) 
१०--बढ़िया नहाने का साथुन एक टिकिया 
११-शिशु को लपेटने का कपड़ा 
१२--शिशु के लिये रूमाल ओर गददियां 
१३-तौी लिये दो 
१४-प्रसृता के लिये पायज्ाने का बतेन ( 309 |्ञा)) झौर 
एक डगालदान 
१४--चिलमची दो 
१६ साफ़ चादर दो 
१७--गरम पानी की बोतल 
श८-गाज (500०४) ०८९) एक बंड्ल 
१६--डरिटंग पाझडर 
२०--तीन पेट पर बांधने वाली पद्टियां (|ग्रंगवेलड । 
४ पु८»र पु 
२९१--पानी गस करने का बतन तथा चल्हादि 





गे ह्ट्रिल न मिले तो नीम के पत्तों का काटा गट्टा प्रयोग में लाया 
जा सकता हैँ। प्गट के स्थान में १० तोले दशमूल से काम चत 
सफदा है । 

है केसे घनतदा छः १-शेरिक एसिल ६ भाग: छिय छाक्साईड 
३ भाग ; पर्व एसाईलाईं ६ भाग। 


जो 


( ४० ) 


कुछ तो वस्तुए' घर में ही थीं ओर शेप बाज़ार से लाने के 
लिये मनोहरलाल भागे | दाई ने सोचा कि जितने में ये वापिस 
लौटें, मैं सूतिकागार में सब सामान ही रख लू! ।आज से एक 
सास पूवे उसने हैल्थ विज़िटर की सहायता से इस काये के लिये 
एक कमरा चुन लिया था। इस बात का ध्यान रखा था कि कमरा 
हवादार और धूपदार हो, किन्तु न तो उस में ज़ोर का भोका दी 
आ सके ओर न ही इतना उम्र प्रकाश पड़े कि आंखें चु धियाने 
लगें । उसे घुलाकर देखा गया । उसका पानी नालियों द्वारा अच्छी 
प्रकार से निकल सकता था। अभिप्नाय -यह कि उसमें किसी 
प्रकारकी दुगन्‍्ध न रह सकती थी। मनोहरलाल ने उसकी सुफेदी। 
भी करवा दी थी और उसमें दो चार सुन्दर, उत्कृष्ट भावनाओं 
को जागृत करने वाले चित्र भी टांग दिये थे । 


दाई ने मनोहरलाल के नौकर नत्यू और अपनी परिचारिका 
की सहायता से कमरे से अनावश्यक सामान उठवा दिया। दरियां 
ग़ालीचे भी मिकलवा दिये | कमरे को अच्छी प्रकार से घुलवाया 





किन 
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( ४१ ) 


अर शुद्ध (कांध्ा।0००) कराया। बाद में एक *घारपाई: एक 
पलंगड़ी, दो कुर्सियां रखबाई' | पलंग पर खच्छ विस्तरा परिचय 
दिया | शिशु के कपड़ों की एक सुन्दर पिटारी एक कोने में रखे 
दी | इसमें वर्च के फिराक़, तोौलिये, सावुन, बाटर प्रफ़ चादरें 
लपेटने फे लिये कपड़ा, सेफ़टी पिन, सूई धागा, पद्मियां, रूमाल 
ओर गद्दियां थी । फिर उसने जलते हुए कोयलों की प्रंगीटी मंगाई । 
उस पर पानी उद्याला | तत्पश्चात्‌ नाल बांधने के रशमी धाने 
ओर केची को उसमें दाल दिया ताकि उन्हें स्वच्छ पर प्रयोग 
के योग्य बना दिया जाय । उसने अपनी चूढ़िशं उतार दीं। 
नाखून देखे कि तराशे हुए तो हैं। तत्पश्चात सर के बालों को 
अच्छी प्रकार से बांध दिया। 

इन कार्मों से निपट कर वह गौरी फे पास गई । उसे 
चस्ति$ (०१९०॥78) दी । तुरन्त पीछे गुनशुने जल से माला पर 


कह जाप0ए 860 96 ॥8 9०४ ते 5)06घोते ३७ 
8066880]6 09 900) छाते९85,.. 6 शाव (688 ४0पोत 
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९(०. 
( 3 ॥०ह-9065 ता शांपष्णर्तर ) 
$: “यह स्मरण रहना छाहिये कि. साधारण स्वरए प्रसद 
में भरा एआ मृत्राशय तथा भरा हुआ सलाशय ही क्वेश्ल सादर 
दाधा पहु दाते दि सलाशय सल से नरा हा. । प्रसव थे 
( शेष रुगले परष्ट पर ) 


दः 
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( ४२ ) 


साफ कपड़े-पहिनाए। इतने में मनोहरलाल भी आ गये। सब 
सामग्री ले आए | गोरी को वेदनाओं के कारण छटपटाते देखकर . 
उन्हें हृदय-वेदना हुई | अपने आपको बहुत रोकते हुए भी उनकी 
. आन्‍न्तरिक-व्यथा आंखों से, मुख-मण्डल से झलक ही पढड़ी।. 
दायी ताड़ गई। बोली--बाबू जी, आप भरी घबरा रहे हैं। 
देखिये, बीबी जी को अभी छुट्टी मिल जायगी। (गोरी से) ले, 
बीबी जी, एक गिलास दूध पी लो, इससे दर्दों को वरदाश्त कर 
सकोगी | | 
: अब गौरी को अधिक लम्बी और उम्र वेदनाएं आरम्भ 
हो गई । बार २ मृत्र-त्याग की आवश्यकता पड़ती थी | उसे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि गर्भोदक की थेल्ली (70770797008 ४9०8 ० 
छ/७॥87) फट गई है ओर तरल (॥पणांत) बाहर निकल रहा हे 





समय जब सिर बाहर निकलता है, उस समय कुछ मल-त्याग 
भी.हो जाता है और उसके द्वारा भग तथा योनि में रोंगोत्पादक 
आंत्र-कोटाणुओं (8. 00॥) के अन्दर प्रविष्ट हो जाने की 


आशंका द्ोती है और प्रविष्ट होकर ये रोगों का कारण बनते हैं” 
(प्रसूति-तन्त्र) 5 
“प्रसब्न-काल उपस्थित होने के पहले स्त्री को लघुशंका 
कर लेनी चाहिये, साथ ही यदि बह, पेट में कुछ हो या नहीं, 
एनीमा ले ले तो बहुत से कष्टों से बच जायगी ।” (मातृत्व) 

& “मिल्ली जिसमें रस-द्रव्य और बच्चा होता है. एक 
रबड़ के गुब्बारे की भांति होती है।”“गर्भाशय के वार २ 
सिकुड़ने ओर ज़ोर करने से रस-द्रव्य खिसकता है । मिल्ली-द्वार, 
सर्बिक्स या श्रीवाकी ओर आती है और कुछ देर में द्वार पर 
पहुँ चते पहुँचते, रस-द्रव्य के दवाव को बरदाश्त न कर फट 
जत/ती है” (माठ्त्व) ' 


( ४३ ) 


.. द्ायी ने गौरी को बिस्तरे पर लिटा दिया प्योर इसे कहा 
कि कपने परों को सुकोद कर चारपाई के किसारे पर लगाकर 
जोर लगाए | तव झत्यन्त # तीत्र दबेदनाए' उटीं जिससे धीरे २ 
चच्चे का सिर बाहर निककने लगा | तपश्चात्‌ कंचे, उदरः ओर 
पांद वाइर निकल आए | किन्तु दायी ने यह सावधानी की कि 
जब घालक छा सिर वाहर दिखाई दिया तो तुरन्त गोरी को बाई 
करवट पर कर दिया अर अपनी परिचारिका को का कि 
उसकी दाएनी टांग को थोढ़ा ऊंचा उठाए रखे | इससे लदूज ही 
भसव ट्टो गया । 

बच्चे के बाएर आते टी दायी न अपने गाएं एाथ की 
उंगली पर थोड़ी सी रूई लपेट कर उसके सुँद्ध का मल- काम 
धादि निक्राल दिया । ड्से शेते! न देखवार ष्पुः न इसे एाए 
पकड़ कर सिर नीचे पांच ऊपर फरके उस टी पीठ पर धप्यी दी 
चस फिर क्‍या था ९ नन्‍हें मद्शय लगे ज़ोर ज़ोर से सिडाने । 


६४ “यदि दद फम पहुता सालूम हो; दा उं गए देदार 
या किसी म्शधारण उपाय से के कर देने से दद लौट झादा है । 
(गुप्त संदश भात २) 
“एस कष्ट को कम फरने का प्रयोग एक ही है हार इह 
बज र 
स्ग्डे 


--ज्के 


नितिन बनती लत «नल न ५ +म--->न>->+- «>>» ब्जनिननगनीनणन ० «० 


ऐ वास खींद कर पफड़ों में हवा को भर रूसा हो 
फोयषंदफरनीये ड्ीजघोर जोर करना जेसे से 
मनिफालने पे लिय फांख फांख कर छोर क्िदा जाता है। 
(साउूत्व) 

* “शिशु जन्म लेते ही बिह्ला कर सदा है हीर मांस 
लेने लगता है यदि न रोवे. फ्रोर न सांच हूं; ले. दो दणाप 
परना दाहिये। पालक की गदन, मुख पर माद से हेशगरी 


न 
हन्फरा दिला: लच्काज फोजाओ है 
है पक उभर: के 87. कक के है; 


( ४४ ) 


« - -दाई-ने नालक पर दो जगह 'गांठ तल गाई . एक. बच्चे, की 
नाभिसे तीन उँगली के अंतर पर और दूसरी मातां की योनि 
“से आठ उ'गली के अंतर पर। बीच में से नाल को कार्ट 

दिया। .. हा अं 





द्वारा कफ़ादि साफ़ कर नाक हलके से दबायें कि वह- हवा बाहर 
: निकल जाय | एक मिनट में १४-१४ दफ़ा ऐसा करें. ५०. मिनट 
: तक करने से चालक सांस लेने लगेगा | यदि-न ले; तो -उसकी 
छाती और मुख पर बारी २ से ठंडे या गरम जल के हींटे- दें, 
सूखे हाथ से 'उसके हाथ-पेर और पीठ मलें। शिशु को ऐसा 
लिटाबें कि उसके मुख तक हवा पहु चने सें रुक्राबट न हो।” 
(गुप्त संदेश भाग २) 
जब तक नाल का सपन्‍्दन बन्द न हो जाय और बच्चा 
सांस न ले; नाल को काटने की शआज्ञा नहीं देनी चाहिये। 


. /“““बच्चे की गदेन के पीछे हाथ ले. जाकर यह 
देखना चाहिये कि आया नाल उसकी गर्दन के गिर्द मजबूती 
से लिपटी हुई है या नहीं | अगर सिंची हुई हो तो उसे सरका 
“ कर सिर के ऊपर से निकालने की. कोशिश वरनी चाहिये। 
अगर यह न हो सके तो बाये हाथ की पहली दो ऊँगलियाँ नाल 
के नोके से गुज़ार कर दो जगह गिरह लगा देनी चाहिये। इसके 
बार इत दोनों मिरहें के दर्मियान से नाल को कैंची से काट 
देना चाहिये ।” (मां और बच्चा) 


मै “वाब्ार७ ०8०७ ६0 प्रणव का 600१ प्र णा की 
. गिएथ8 ज्राका 0फ॑धाए, 006-एा8७ परणप ग्राबए ढहंशाए 
गुंपए8 06 प५दि।,! (0 पर 800६ ० ातरा।शर) 


( ४४ ) 


अब दाई ने नत्॒ज्ञाव शिशु को तो गरम कपड़े में लपेट 
लिया शह्और पलगड़ी पर लिया दिया। उसे फिर गोरी को 
चिता हुई । 
गौरी प्रसव-काल की दो अत्रस्थाओं में से नो शुक्षर चुकी 
थी । अब तीमरी अयस्था का आरम्भ था। उसे दाई ने सीधा 
पीठ के बन लिटा दिया ओर अंबरल के बाहर आने की एतीचा 
करने लगी | यह अआंबल (7?2]4628) मांस का सोलाकार खा 
लोथड़ा होती है जिसका व्यास ? इंच और कमनद्र मोदाई में 
4 इ'च होता है। इसका बज़न ठागशग एक पड छा है। 
गर्भेस्थ शिशु इससे अनेकों काम लेता है. जेसे सांस लगा; सादा 
से भोजन प्राप्त करना- अनावश्यक द्रध्यों फो पाहर निकालमा 
इत्यादि | किन्तु जब इसका जन्म शो जाता है तो एस छोपद पा 
माता के पअन्दर रहना न फेयबल अमावायवा ही ऐसा ए. ८गिए 
साता वे; जीवन को भी संकट में डाल देता ऐ।ष्यतः लद तथा 
बाहर न निकले, चंन नहीं गाना चाहिये | 





था गर्भाशय में बहुत सरक्षित झोर गम रहता 
ऐ। बाहर 'यामे पर अकरमात पहली ही बार उसे बाहर के दाए 
कोर शीत का सामना करना पड़ता है । उसका सकोमल शागीर 
एसका सासना नहीं पार सकता। कपड़ा इस प्रकार लपदना 
पा(हिये, जिससे उसका सुख गहर रेट छोर बह गर्व भांति सांस 
ले से) ।” ( गे प्र८ दा:) 
ते [| |8 ततेए्वाावहतणाई ६0 ॥80४606 एड०१ 
9॥ ल' छल: 80 88 40 एएलफ्शश। हा फएलेशल ध्टटपल्दे 
7940 ४९ "मा, ॥॥6 ठेताज्चो 05४7३ २२४७ पवन 
(९8 ()6 €एक्णे ्ी इशर पिछड़े पर. (3०७१-५७. न: 
०07 (00७73 ९१४) 


( ४६ ) 


दाई यह सब जानती और सममभंती, थी। जब आँवल ' 
आध घंटा प्रतीक्षा करने पर भी. बाहर न गिरी तो उसे चिंता 
हुई। गोरी से उसने कद्दा कि खांसे और स्वयं नाभि के निचले 
: “भाग को तथा पीछे की ओर बाएँ हाथ से दवाने; लगी । दर्द की 
' लहरें जो जोर से उठीं, तो उन्होंने आंवले को मटके में वाहर 
निकाल फैका ।*, 5 हे जम 
ह जो खुशी किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीण होने पर 
होती है वद्दी दाई को आंवल के बाहर आने पर हुई | उसकी 
बुद्धि ने उसे अब विश्वास दिला दिया कि अरब गौरी का सिर से 
' मुसीबत टल गई । उसके हाथों में मानों दुगनी शक्ति आगई | 
सब से पहले उसने विस्तरे की चादर को; जो गंदी हो 
गई थी, बदल दिया। फिर शसूता की जननेन्द्रिय (योनि) को 
रूई से गरम पानी में भिगो सिगो कर धो दिया ।&8 इस पानी में 
' डिट्टील (720:60)) उचित मात्रा में डांला गया था। तत्पश्चात्‌ 
उसने उस स्थान पर खच्छ, दवाओं में घुला हुआ तवोलिया रख 


-कर पट्टी बांध दी । । 
नी ६0पु) 


2000 ८ के 3 आम 
॥6 ए86098 शा0्णेत 96 78०४ए७प० 77 & 
- एछोंहछा छ987, 87्तें [80०७० १409060 0600 व 8 ज७७/ $0 
8088. (8५ ३6 छत 6 ऋराएक्ाल8 8. पृणं(० 
009990)886.. नव ६४6 "8०678 यं्र 90# ॥8/॥0ऐ5, 
ग660१8[ 3068 पर... 6 ए७0०घ8 0968 8॥0प्रोपे 
मी; 6880) 067 ७06प्रापाबले ए, 6 7 छाए छक्का! 89 
000प्राफल्‍वे ह6 80868 0096 ॥02250067. छाधी + 006 
897046 एछ/88577/6. . [॥ & 'ए९०७ ठताी श&6. छो8ठशा8 
. 88 8०प७॥]ए ऊकेशशा वैढ( एक्ाग्रवे, %6 2887 जी 
- आध्यातात 07शांणा8 ? (& गरर४ 8607 ठी शांत फा शर) 
#८0]] . ज़जाए व48 तए्औ० किए. 90॥0789 
78०२ एछक्चा'त5, करते 'फर0 प्रहलते 407 & 8९००906 कऋा00.7 
(30970). ! कप 


बे 


( ४७ ) 


यह करके दाई ने एक छोटा चमचा श्रगट्ः का लेकर 
थोड़े से पानी में मिला दिया और गोरी से कह्या कि पी लो | 
तत्पश्चात_डसे आराम से लिटा दिया ।* 


नन्‍्हें महाराज अपनी पलंगड़ी पर लेटे २ दाथ पर मार 
रहे थे । दाई ने उसकी आंखों को बोरिक एप्विड बाले पानी से 
रुई द्वारा घो दिया । साक और कान की सेल कुचेल भी रूई से 
साफ कर दी | फिर उसके शरीर को रूई से साफ करके जोतृन 
का तेज मल दिया | तत्पश्यात अपनी गोदी में लिटा कऋर उसे 
गुनगुने। पानी से नहलाया | उसने दो बातों का विशेष ध्यान 


88 “3 (९7 06 कञात्वठ0$9 78 900. 974 96४6१ 
प्राण 00), ल्ट्ुत॥ ग्राइए 26 हॉएला (0 प्रिश्ताा 
चा/लापरारए 60ाए'क्टाता खाते >टकफबल)]0॥. ( ॥५४- 
छ00% ० विष्तल ७), 

* एस समय से प्रसृता के पट पर पढ्टी (३तेलाओंतर्ो 
80007) बांधने का कहीं २ रिवाज हू | प्रसृता फे लिय यह 
अत्यन्त उपयोगी चीज़ है । बच्चे के; जन्म के दाद बढ़ा हा 
गर्भाशय खाली ऐोकर काफ़ी ढीला हो जाता है। झतः उसे छझपने 
स्थान पर रखने फे लिये किसी सहारे की आवश्यकता हाती हैँ । 
पट्टी बंधने से से सप्मचित सहारा मिल जादा ह।नहातला 
शर्भाशय के अपने स्थान से हूट जाने का खटका रहता है । 

| उत्पति फे समय शिकश्षु दे शरीर एर एक चिकना पदा८ 
जमा रहता है। एवे दूर फरना झआावश्यक हैं। 


के, 


गरम ऐो छझपया गनगाना इसका शिष्य चहल 


यादिय 


ट 


मु 
रधः 


झडुसार ऐोना 


ब्-न् 


( ४८ ) 


“. ,रखा--एंक तो साधुन उसकी आंखों, या मुख के भीतर न पड़ने 
'पाये और दूसरे जिस पानी से बदन को धोया गाया . है. वह मुख. . 
धोने के काम में न लाया जाय | नहलाने के पीछे एक कोमल 
तौलिये से शिशु के सम्पूण शरीर को पोंछा ।# ह 

इसके बाद दाई ने बच्चे की नाभि की नाज्न की ओर... 
ध्यान दिया । उसे अच्छी तरह साफ़ करके इस पर डरिटिंग 
पाऊडर छिड़का और फिर .पट्टीई बांध दी। यह करके उसने _ 
बच्चे को उठाया और एक अंबेरे कोने में. पलंगड़ी .पर लिटा | 
द्या। 3 


अनन्त ++ 3०२८ 


कै 





के खुरदरे तौलिये का प्रयोग उचित नहीं, क्‍योंकि नेब- 
जात शिशु की त्वचा बहुत कोमल और नाजुक होती है।. ४ 
+ बोरिक लिंठ का एक टुकड़ा चार इ"च लम्बा, तोन इंच 
चौड़ा लिया | छेद. करके: इसमें से नाल गुज़ार, दी। डर्दिंगः 
पाऊडर लेकर लिंट. पर बिछा दिया। उस पर जाली (8०४०) 
की एक गदी जो ३ इंच मोटी हो रख दी और एक पट्टी बांध दी 
ताकि इधर उधर खिसक न सके | ॥ कक. जब 





बुछ तो रात भर नीद न पड़ने के फारण श्ीर तार 
घेदनाओं ओर श्रम के कारण दायी के जाते ही गोरी गहरी मनी 


ध्य 
है| 


न्+ 


दर 
में सो गई । जाते २ दायी ने अरुणा-गौरी फी पड्ासिन-्को! 
बच्चा ऐने का हप-संवाद सुनाया । अरुणा उछल पड़ी । भागी * 
गोरी के घर पहुंची | सृतिवः ग़ार में हआाई तो देखा कि गोरी 
अपने वित्तरे पर और मनन्‍हे बाबू अपनी सुन्दर पलंगड़ी पर 
निद्रादेवी की सुखद गोद में खर्राट ले रहे हूैँ। सामने की हर्मी 
पर उल्‍लसित छ्द्य से किनत रपचाप दठ गई । था ऋदाई ज च्च्ट 
फे उपरान्त गौरी फी जो ओोंख खली तो देखा कि उसवी स्नेही 


सटद्देली अरुणा उसके सामने घंटी है | अदणा उसे देख झुस्कराई 
शोर घोली--घटिन: ५ ते ब च्घार हटा | शह्धर ्‌ दर घ्स ल्ोरों दा 
सनो-कामनाए' पृण दी हैं | झद तदोयत बेसी है ९ 


गोरी-झच्छी रा हब घटिन । हुम दाद च्यई' न 


कक ले 
धराणा>अदथस दायां गह छार हस हाजछ्षर हां गए । 


( ४० ) 


गौरी--ओहो । तब तो तुम्हें बहुत काल वेठना पड़ा और 
वह भी अकेले । 

अरुणा--मुमे खशी है कि तुम्हें अच्छी नींद आगई 
यह इस बात का पक्का सबूत है कि तुम्हारे स्वास्थ्य में कोई 
गड़बड़ नहीं हुई । 

जिस नई नवेली मां को बच्चा होने के पीछे वेचेनी हो 
ओर नींद न आए, समभ; लो कि कोई न कोई दोप रह गया हे | 
प्रायः रक्त के दूषित हो जाने से ऐसा होता है और डाक्टरों का 
कहना है कि प्रसव के समय पूरी स्वच्छता व्यवहार में न लाने से 
( परिणामतः कृमि-संक्रमण से )) या आंवल के किसी अंश के 
गर्भाशय में रहकर सड़ जाने से; या अत्यन्त भय, शोक ओर 
चिंता हो जाने से अथवा प्रसवोत्तर स्राव के दुगन्धित हो जाने 
से--प्रसूता का रक्त विषेत्ना हो जाता है। 

गौरी--तुम तो, भई डाक्टरों की भी गुरू मालूम होती हो.। 

अरुणा--क्यों नहीं ? हम कोई ऐसे बसे. थोड़े: हैं ? देखो; 
मेरे पिता डाक्टर हैं यदि जन्म-मूलक जाति पांति के सिद्धान्त 
को ज़रा ओर ख्रींचो जाय तोःक्या डाक्टर की लड़की -डाक्टरनी 
न कहलाएगी ९ भई, हमांस तो डाक्टर कहलाना. जन्मःसिद्ध 
अधिकार है ह 

. ये हास्य-व्यंग्यं की बाते हो ही रही थीं कि इतने में 
सेंटर की हैल्थ-विज़िटर ने कमरे में प्रवेश कियां। ' अरुणा ने 
उठकर उसका स्वागत किया | उसे बैठने के लिये: दूसरी' कुर्सी 
पेश की | हैल्थ विज़िटर ने बेठते २ पुछा--सुनाओ, गोरी बहिन; 
ब तो छुट्टी मिली न ९ 

गौरी--हां,' तो । पर यह बंताओ- हमें किसे ' अपराध में 

यह कारांबांस मिंला' हे ९ ह 


है। 


( ४९ ) 


० वि०“-इसलिये कि तुम न नी महीने एक चोर को 
शण्स दी । 
यह सुनकर वे दोनों खब हंगीं। 
गौरी--तो कितमे दिन इस कारागार म॑ रहना होगा ? 
है० वि० -झपराध के मुकावल सें पहल थांदा | छेवल 
चालीस व्यालीस दिन | तुम हमारी सहजी हो--इस नाते सगहारा 
लिहाज करना पड़ा | 
गोरी--ज़रा श्रीर जिद्माज़ कर दो तो शीघ्र मुक्ति मिले । 
है० वि०->यदि तुम्हारा व्यवष्ठार एमार ध्ाटेयगों ४ 
शनुसार ऐगा तो इनास के तीर पर ह॒स्हें दो थार दिस पंत 
ध्मवश्य छूट मिल जायगी । बिन्ठु “अपराधी” फा ऐितर सी पे 
है कि इसे फम से कम चालीस दिन कारागार ये रग्य जाय । 
गौरी-घट्ट केसे ९ 
हैं८० बि०--चोरा का उपकार करने फे लिये हुयी पढ़ा 
पूल्य दना पद । 'चोर' की कोठडी (गर्भाशय) को दीन एच रे 
घढ़ाते + बाराए इच तक जे आई | घोर! के भाग निषालने में 
अब उस फोठड़ी या व्यास ६ %२ की बजाए ६ #ह: 
४0 रह रए गया ह। शस फकाराशगार सें रमने का पहला 
प्रयोजन यट्‌ £ छि सुग्हार सार छांग पूर्वादस्पा को पहुँच जाये। 


अर प्‌ 
एसदः लिये तृशयरा आरास से लेट रहना झामिदय है| छिल्ता 

# बाग॥ पी6 क्या ता दो पार छिपे & ११) 
704॥0%8 ॥व9 3 ॥00० 6 शिकफ्कर एघ एफ ए, 
व जाताएतवे प्रष्टट 6०लाए ताल उरीत फकतपइइगिण छह. एक 
गांड ता शत 5 हाए फल्तड जा पल: ए है३ ... 325 
35 ॥0| 0 ग0 7 वं॥0कए#५ 0ई 20४४६१०७४ ).६:. १. 


क्र कं 


ैप३ 6. कल्यध 5. ( वियर्पचाया "एच 


( ४२ ) 


डुलना अथवा हाथों से काम करना घहुत हद तक त्याग देना 
होगा । जो सूतिकाएँ इस नियम का उल्लंघन करती हैं उन्हें 
कम आयु में ही प्रसव-कष्ट सताते हैँ [ओर कई एक स्त्री-रोगों 
में वे श्ररत होकर शीघ्र मृत्यु के सुपुर्दे होती हैं ।* उनके बच्चों पर 
भी उनकी अस्वस्थता का बुरा प्रभाव पड़ता है और वे रोगी, 
निरतेज, निर्वल् वनते हैं | इसलिये, वहिन, तुम्हाशा और नन्हे 
बाबू का हित इसी में है कि तुम्हें ४० दिन का अराम मिले। 
गौरी--यह कारावास खुशी से मनजूर है, पर एक शर्ते 
पर | हमें हलवा पूड़ी आदि मज़दार पकवान दिये जाया करे। 
कम से कप्त अपनी सहेली से इतनी रियायत की आशा तो हम 
रख ही सकते हैं। 
५... है? बि०--मैं तो, बहिन- बढ़िया से “बढ़िया खाद्य देने को 
तयार हूँ, पर अपने उद्र महाराज से पूछ लो कि कहीं तुम्हें तंग 
तो नहीं करेंगे । बहिन, इस अवस्था में बहुत दुवज्ता आ जाती 
है जिसके कारण शिशु-उत्पत्ति से पहिले का साधारण 
(7077७) भोजन तुम पचा नहीं सकोगी। बलकारी किन्तु 





* “यदि प्रसव के १०-१४ या ४० रोज़ बाद भी प्रसूता 
को अपना स्वास्थ्य ठीक मालूम न हो--कमज़ोरी, सुस्ती, माथे में 
दें, भूख न लगना, जी मिचलाना, क़ब्ज़ या दस्त हों) योनि से 
गंदा खाव निकले, टांगों में दर्द, ज्वर, पेड़ में भारीपन, कमर में . 
पीड़ा आदि -लक्षण हों तो तुरन्त चिकित्सा का प्रबन्ध करना 
चाहिये ओर समझना चाहिये कि जरायु-च्युत हुआ है, अर्थात्‌ 
'इधर उधर गिर गया है, बढ़ा रह गया है, उसमें घाव रह गए हैं, 
सूजन हो गई है, परिस्राव (फूल) का कोई अंश अंदर रहकर 
सड़ रहा है, इत्यादि । चिकित्सा में देरी न करें।” 

' । ( गुप्त संदेश भांग २) 





( ४३ ) 


सुपाच्य आहार ही तुम्हारे लिये हितकर है। इस प्रेंगी में दूध 
दलिया, अजवायन, बादामों का हरीरा, ग्वोये आदि की पंजीरी 
चने की तरी, खिचड़ी उत्तम है। गे चीजें स्राव खुलकर 
निकालती दे. ओर खांड या गुड़ के पदार्थ गर्भाशय के संकोचन 
में सहायक होते हें । कुछ दिन तो यही खराक रहदगी; दाद में 
पुम्हं अपनी रवाभाविक खराक पर शा जाना होगा । 

सोरी--पर बहिन यह बतलाओ, लेट २ तो नद्दीबन मे 
ऊब जायगी। 


“हस बाल में वत्तीसी देन का रिवाज प्यस्युत्तम है वसा 
उुसखा थह हे--देवदार, बच. बूटट- पीपल, पीपलामृल- सौदे 
चिरायता, वायपाल, मोथा, कटवी- धनिया. बरी कर, सज पीए- 
धमासा ( धन्वास ), गोखरू. छोटी कटरी, घटी पटरी, 
गिलो, काकड़ा, सिंट्री. काला जीरा, सपफ्रद छीरा. साहएण, 
प्रश्न पर्णो, प्रसारिणी, शेत्र बाला. चाव: चित्रक--एन सद रे मिला 
एुआ दो तोले लले आर बत्तीस तोल पानी शिनाकर भिट्ठी दे 
पतन में उयाले। जब पानी चार तोले के लगसग सह जाये हे 
छदानवार चार रत्ती सेंधा नमक पीस कर ओर च्यापी रक्ती पी स्‍े 
भनी हींग मिलावर प्रसृता रत्री को शिशु-इत्पत्ति के पीछे एिल्वदे । 
इसके पिलाने से प्रसता फे शूल, कास, ज्वरः श्वास. मूच्छा, व 
सिर दद, प्रताप- तृपा, जलन, तन्द्रा. अतिसार एवं इसनादि 
ज्पट्रव दूर होते ऐ। (दे चरत्व बदि८ प्रतापमिह) 
. + शुरू सें घार एंच दिन दो दहुत ही हल्दा नोऊन 
पिशेप पर पय होना चाहिय | दध- सक्वाई. एल. सम्तर, नेदा 
एंटी दरकारिया: पॉलपो टेंगाटिर डिक एड़ी लाए फल है। 


] 
य दशा (८ ५ सर तर ४3% न श्त्ा किक इतर 7-० कल 
ए दिन से प्रत्यक तासर घट एर इस परलादा अतह्य: नऋूजद 


कत+ 


( ४५ ) 


० वि८--अपने भावी सुख और स्वास्थ्य की खातिर यह 
कड़वा घू“ट पीना ही होगा। पहिले पांच_ दिन तो लेटे ही रहना 
चाहिये । मल मूत्र त्याग भी विस्तर पर बेड पेन (0९५-ए०१) मेँ 
किया जाय तो उत्तम है। हां इन दिनों में कई. बार एक दो घंदे 
के लिये पेट के वल लेटना लाभदायक है.। बाद में तुम्हें कभी 
कभी बैठने की सी पूरी आज्ञा होगी । किन्तु यह बैठने का समय 
धीरे २ आध घ्टे से ६ थे १० व॑ दिन दो घंदे तक बढ़ा सकती. 
हो। बारहवें तेरहर्वें दिन पलंग से नीचे उतरने में कोई 
हानि नहीं। ह 

गौरी--बहिन, इतने रोज नहाये वीर केसे गुज़ारा होगा ९ 
है० वि०--हस इसके विरुद्ध हैं. कहां ? केवल इतनी 
सावधानी रहे कि पूर्ण स्तान उस दिन किया जाय जबकि प्रसूति- 
कालिक स्राव” को बन्द हुए पांच दिन व्यतीत हो गए हों । ऐसा 


के सम्बन्ध में ध्यान रखने की वात यह है. कि वह जलदी पचने 
वाला हो, साथ ही माता के दूध की बृद्धि करने बाला हो। आठ 
नौ दिनों के बाद ही प्रसूता को कोई .( 8०ॉंते ) गरिष्ट भोज॑न 
मिलना चाचिये ।” (साठ्त्व) गए 

“जच्चा को प्यास लगने पर उबाल कर ठंडा किया हुआ 
पानी देना ल्ञाभदायक है, परन्तु उसकी मात्रा बहुत थोड़ी होनी 
चाहिये ।? ( ग० प० च्० ) कु ः 

#लबप्रसूता के गर्भाशय से शुरू के आठ नौ दिन तक 
रक्त निकज्ञता रहता है| धीरे घीरे इसका परिसाण घटता जाता 
है और रह्डत भी लाल से पीली और पीली से सफ़ेद हो जाती 
है। यदि इससे दुर्गन्‍्ध आने लगे तो डाक्टर का मशवरा लेना 
चाहिये । | 


( ४४५ ) 
हर 
॥ 


- प्रायः तेरहव दिन होता है उससे पूत्र शिशु उत्पत्ति के आधे 
के बाद शरीर का ऊपर का भाग धोकर स्वच्छ कर लियय जाब 
ओर छटे रोज़ से सारे शरीर को गीले तोलिय सेधों दिव्य 
जाया करे।" 

इस चार्तालाप से गोरी को थकाबट अनुभव होने लगी 
हैलथ विज़िटर यह सब ताड़ गई। बोली-भहिन, अब दस 
तुम्हारा अधिक समय न लेंगी | दो एक बातों का ख्याल ग्खना 
में अरुणादेवी को तुम्हारी चौकसी के लिए तंनाव कर ज्ञामी है | 
उसका आज्षाओं का उलहन न करना। बह तम्हारी परम सभी 
सखी हे, इसलिये जो वह करेंगी. तुम्दारे हिग थी ही शान 
करेगी और तुम्हारी सेवा-टहूल में कोई कसर उठा न रग्देगी । 

तुम्हें मल-मृत्र-रोध नहीं करना चाहिये। जब भी पाय- 
खाना-पेशाव की हाजत मालूम हो, तुरन्त एनसे प्रमाश्णि ऐे 
जाओ | यदि मृत्न-त्याग में कोई छाड़्यन लगे तो घाणणा पे 
कहो कि तुम्हें उठाकर बिठा दें ओर मशाने को ददाये | छूग 
इस उपाय से सफलता न मभिल्ने, तो योनि पर गरमर से 
फरवाओ | इससे भी कुछ न बने तो एम तुरन्त सूचना भेज दो |» 

यदि तुम्हें अपने आप टट्टी न झ्ञाये तो ठीउरे दिल एक 


आह च>5 ओला 


आऊंस शुद्ध अरण्ड तेल (एव8ण' णं) हुटांक नर दूध ने डाल- 
फर ओर खोंड मिलाकर ले लो । 


सद्‌। ह्टो तो गरस आर गा हो ता रमभगना जल प्रदाग 
में लाना चाहिये । 
“इस काल सें अक्सर स्त्रियों को लघ॒शहा में नी इष्ठ 
देता ऐ । कभी-कभी मसाना या मृद्यशय छाई 
ऐसी दया में पट पर गम पलटिस रखी जाई 
हो जाता ( सातत्व ) 


| है; ला, हाता : 


आऋा+अआा $ आय कन- 
तर 


( ४६ ) 


जब क़व्ज. मालूम हो तो लिक्विड पेराफीन (वर्ण: 
?४ए०हगि०) या लिकिड एक्स्ट्रेक्ट आफ सेंगरेडा (/ंपर्णंते 
म>7 ७०६ 07 5887909) एक छोटे चमचे में लेकर आध 
छुटोंक पानी में घोलकर रात को पी लेना । याद रखो, बहिन, 
तुम्हारी क्रव्ज नन्‍्हें बाबू की तन्दुरुत्ती को बहुत चुकसान पहुँ 
चायेगी | इसलिये इससे अपनी रक्षा करती रहो | 


अपने शारीरिक अज्नों और आकृति को पहली अवस्था 
में ले आने के लिये तुम्हें और बातों* के श्रल्ावा बिस्तरे पर लेटे 
लेटे ऐसे हलके व्यायाम भी करने चाहिये जो तुम्हारे कमज़ोर 
बदन हर अनुचित बोक न डालें। इनकी बदौलत तुम्हें खाया 
भोजन पचेगा । तुम्हारे विविध अछ् प्रत्यड़' अपने २ कर्तव्यों का 
पालन ठीक प्रकार से करने योग्य बनेंगे ओर. बच्चे को उत्कृष्ट 
दूध मिलेगा । 


बहिन, तुम्हारे लिये में दो एक ऐसी कसरतें करके दिखा 
देती हूँ । इन्हें करती रहना | बहुत लाभ उठाओगी। .... 

यह कह कर हेल्‍थ विज़िटर ने अरुणा की सहायता से 
भूमि पर चटाई बिछाई ओर निम्न व्यायाम करके दिखाए --- 

(१) पीठ के बल लेटकर पूरी तौर से फेफड़ों में साँस 
को भरा, कुछ रोका ओर फिर उसे घीरे २ निकांल दिया। 
(चारपाँचबार) न 

' (२) उसी प्रकार लेटे २ सांस अन्दर लिया ओर पेट को 

भीतर की ओर को खींचा यहांतक कि पीठ से मिल जाए। फिरं 
सांस को धीरे २ बाहर निकाला और पेट को अपनी पहली हालत 
में ले आई । ( दो चार बार ) 


*शरीर की स्वच्छता, पेट की सफाई, अच्छा भोजनादि। 





( ४७ ) 


(३) लेटे २ हेल्‍थ विज्िटर ने परों को सिकोडू कर 
घुटनों को धीरे २ ज़ोर लगाते हुए आपस में मित्राया और फिर 
अलग कर दिया । (दो चार बार). 

(४) पीठ के बल लेटकर टाँगें फलाई; शरीर के ऊपरी 
भाग को धीरे धीरे उठाया और फिर नीचे उसी प्रकार ले गई । 

(४) अपर दिये व्यायास को उसने अपनी भजाओं 
छाती पर रखकर और हाथ बांधकर किया । 

(६) पीठ के चल लेटकर उसने अपनी टांगों की साई 
चलाने की रीति से चक्वार दिया। धीरे धीर उनयी गति 
को बढ़ाया। 7 

अ्रुणा-- भाई वाह | यह तो बड़ काम थी फसरते जाम 
गी हैं। पर, बहिन, कहीं ऐसा से हो कि फमज़ोरी ऐने पी 
घजह से गीरी राणी अपना नुकसान ही कर घठे। ८ ि 
लेने के देने ही पड़ जाय । 
है० विः--समभझभा से काम लेगी तो ऐसा नहीं होगा। 
इन पासरतों में तीसरी के बाद की कसरते तभी शरू की जऊादें 
जब बदन में शक्ति अनुभव होने लगे। प्रायः दोपी कररत को 
पांचव छुटे रोज़, पांचदीं को छूटे सातवें रोज्ञ और ह॒टी को नहें 
दसवें रोज से प्रारम्भ करना चाहिये । 


ड्त 
दा 
जा 





(अपने फमरे में जहों दो दीवार मिलती हों. एक एक हाथ 
एक एक दीवार पर रखकर खड़ी हो जाय, छार बनी दादे हाथ 
पर ज़ोर देवार घोर सके और फिर दाये हाथ पर ज्षार दे 
पाई ओोर। दोनों हाथों पेः सहार, सारे ददन का दोन होह 
पंजों एर तनफर रु डा टी, घ्द्द क्‍्गे एयू दत्त दीयघरो द्द दाल 
जितना जा सके लेजावार उपर उठाये | यह बसरत बहुत झकूर 


«लि कच्क्किटजाज:क ॥ 


2! $ हर । ८ । 
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अरुणा--बहिन, इसका में पूरा ख्याल रख गी | इस चौकी- 
दारी में इतना तो फ़ायदा हुआ कि इस प्रकार की उपयोगी कस- 
रतें सीख तीं। | 

है० वि०--बहिन- तुम तो इन्हें कभी की सीख गई होतीं 
पर करें क्या तुम दोनों--साजन ओर सजनी--ने. दो से तीन 
होने की सोगन्ध ही था रखी है। यदि तुम्हारी तरह और लोग 
भी बन जायें तो सचमुच प्रलय-काल आ जाय | :. 

अरुणा--( मुस्कराते हुए ) अच्छा है, बहिन, मज्जे से 
दिन कट रहे हैं। मंभट में पड़ने से जी घबड़ाता है.। * 

है० बि०--इतनी भीरु थी तो भीषम की तरह आदित्य 
ऋट्ययय का त्रत ही ले लिया होता | कम से कम अमर तो हो ही 
जातीं ।. इसके अलावा अकेलेपन में .तो ओर भी मज़ा था | पर 
नहीं, बहिन, 'स्त्री का योवन माता होने पर श्रस्फुटित'होता:है। 
उसका" पूर्ण विकास माता होने पर ही होता है जिस तरह 
फूलों. के प्रस्कुट होने से ही गुलाब का पौधा अपनी पुणुता 
को प्राप्त करता है। इसलिये बहिन, कुलकर्णी] महाशय की चेली 
अभी मत बनो | 


'मातत्व (२७) 

, +“$ 48 छझाछएथा0ज 0णा6 छत 7७798 406 
जण्ााभध्योंए 02४78 पं फातज़य & ०००]060०५ 
प्रा707009) ,........... ॥६ भछशव5 ह6 प्रागा08 20%फए 
पर्धाप्रापजए थ्यते 6ीजं०ा०9,,...... ?? प्र. प्रह्च0 706 २०७०४ 

ये सज्जन गत १४ वर्षों से संतति-निरोध (ओरिएकी। 
(0०7४०) का अचार कर रहे हैं ओर इन्होंने अपना जीवन 
इसी काय के लिये समर्पित कर रखा है । ह 


( ४६ ) 


अच्छा अब आप लोगों की आधा चाहती हूँ।हां, एक 
दो घातें दो एक मिनटों में कती जाऊं । 


अरुणा बहिन, ख्याल रखो, पेट बाली पट्टी सीन चार 
रोज़ तक अवश्य रहे। योनि फे ऊपर की गद्दी चार पांच घरदे 
पश्चात घदलते रहना | गद्दी बदलते समय पट्टिले योनि को ऋने 
फी ओर से पीछे को डिट्टोल लोशन में भिगोये फार्यों से ऋदाय 


पोंछ लिया करना | 


पन्‍्हा बाबू रात्रि को अपना बिस्तर मृत्र से सागद ने थः 
तथा उसके गीला हो जाने से जागे नहीं एसके लिये मियोन 
रुमाल बनवा लो और उसके घीच सें दाउय परने पाली राई रर। 
दो | रुमाल फो ऐसा बांधो कि जझठ्य फरने पाला 'त्राधा नाग 
मृतेन्द्रिय की ओर रदे और शेप गुदारथान फे बीच पीछे फो ए। । 
( गौरी का ताप लेकर ) टेग्परेचर ध्यभी तो ६६० ६. किन्‍्तु 
कुल तक नामल हो जायगा। न हो तो एमें तुरन्त बुला भेजना । 


3! »7 


3 








लिया 
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“धहिनो, उस महान प्रभु की इस निराली सृष्टि में कैसी 
विचित्नता भरी पड़ी है। प्रथ्वी के गर्भ से पर्वतों की. बड़ी बड़ी 
शिलाओं को चीर चीर कर जल के, गन्बंक़ के; चूले के और न 
जाने किन कित्र पदार्थों और खनिजों के भरने निकला करते हैं। _ 
यह अरते रहते हं:-रात और दिन भरते रहते हैं शर- थकने 
को नाम नहीं लेते। दिन रात लाखों गंलन पानी उछालते हैं 
श्रौर जगह जगह सौन्द्य, सुख, शान्ति ओर सम्रद्धि की किरणों 
बिखेरते जाते हैं । 

उसी स्र्ठा ने अपनी अनोखी कारीमिरी का नमूना. माता 
के स्तनों में दिखाया है | युवावस्था के लगते ही इनका उभार 
शुरू होने लगता है और जब युवती अपनी भरी जवानी को 





( ६१ ) 


पहुँचतो है तो इनके ध्ान्दर दूध की प्रन्धिजां पंदा हो जाती हैं। 


गर्भ ठहरने पर इन ग्रल्थियों में काफ़ी मिकदार सें रख 
होता हैँ और इन्हें जल्दी जल्दी बढ़ने का मौका देता हैं। प्रसच- 
काल तक यह व्यवहार बरावर जारी रहता है ओर दृध दनाने 
की शक्ति छातियों में उत्तरोच्तर बढ़ती चली जाती है । हब 
नन्‍हें? देवता या छोटी सन्नी संसार का प्रकाश देखनी ह हो 
निराले भरने ध्रपनी ज़रूरती के मुताविक भाउन दिया 
करते हैं । न तो गौमाता का पतित्र दूध, और न ही धहानिकों हे 
तयार किये ए जउच्तस से उत्तम शशब-भोज (॥0)॥ (४८१५) 
ऐी इस अनुपम भोजन--माता थे; दघ--का ग॒कायिला थार सपा5 
“ के भला कोन का सकता हैं कि नवजात शिशा थ। दिशा 
दिन किस प्रकार के भोजन वी आवश्यकता है ? साया 77 "5 
दूध उसकी देनिकः नहीं नहीं पल पल पी शसरदोंये शादएिए 





89 "30 |)08॥ [00प0 [07 वा मा।४ 5 वह :७१- 
ग्र॥, वह हशएछोाला। ४ पाध]प्रष्का)गाछ ऐप व0५6, 
पाते 8 €शतीशिाएते 0 तएोह ७४ एएाणप्ोी ७5)५१५- 
6060० 90% शी5४0 ॥5 #ैा)॥0 तीहत'ए पा तार 

(4003) ऊपो( ।॥ >४७. ५७) 

७0 458 छा ता ते क्‍ितशा 50 ०७४७. 
शाला रिवात वृण'तणशातेत्त विधा गाय शिया 85:5४ 
76ल्‍लॉंएछ० ७ गतणार्पशीशाता। पेत्वााय जे किए तो, 
गाते जो। ता 5 ल्‍6पैड, 

(0-9७ १०७ दिदड: ६): 2:४९.) 

इ70+ 47 कैककरए व5 गाता) तव 5 ती३: ३७ $. जे 
॥0ातिएल5 उतेधु॥०पे १0 ॥5 पंशएशप, पोज 25 एक, 5 / 
परत महतांप्रए तेकसच्णह घ्तएर पश हम्णी, पर पा. हे: 


१ै0ल्‍₹9.. (+ वन एक एई 0४४: 


(६ ६२ ) 


होता है । इसलिये, पिलाओ माताओ, अपने शिशुओं को उसकी 
जरूरत के मुताबिक खूब जी भर भर कर श्रपना अमृत समान 
दूध पिलाओ। इससे तुम्हारी सन्तान बलशाली और स्वस्थ 
होगी। बड़ी आयु भोगेगी | याद रखो कि जिन अभागे बच्चों 
में इन अनुपम भरनों का अस्त पान करने को 
नहीं मिलता और उन्हें कृत्रिम आहारों पर गुजर करना पढ़ता है, 
वे अक्सर अपनी छोटी ही उमर में संसार से चल बसते हैं। 
बच्चे भयानक सत्यु का थ्रास वनने से बच जाते हैं: उनकी 
गरचनशक्ति बिगड़ जाती है। वे शीघ्र रोगाक्रान्त हो जाया करते 
। रत लगना, वायु का गोला उठता, रतजगे का दौरा पढ़नता-- 
इत्यादि तकलीकफ़ों में दिन रात फंसे रहते हैं। यह सच है कि 
उनके अन्दर बीमारियों का मुकाबिला करने की शक्ति नहीं के 
परावर रह जाती है। 


बहिनों ] तुम्हें यह जानकर आश्चय होगा कि बच्चे को - 

दूध पिलाने से न केवल बच्चा ही भाग्यशाली होता है, बल्कि 
दूध पिलाने वाली माता को भी इससे बहुत लाभ पहुँचता है | 
बच्चे के दूध पीने से अच्चा के विक्नत अंग ( बढ़ा हुआ गर्भा- 
शयादि ) थोड़े ही काल में अपनी पहली हालत को लौट आते 
हैं। डाक्‍्टरों का कहना है कि स्त्री के स्तनों और गर्भाशय में 
_बन्ध होता है। यही वजह हे कि बंच्चे को दूध पिलाने से 
ओर फल्तः स्तनों के व्यवहार में आने से गर्भाशय सिक्ुड़ता है 
ओर अपनी पुरानी हालत में आ जाता है | इसके अलावा 
अपना दूध पिलाने से माता कई परेशानियों से नल + ० सीगिरों से 'घपते-च आप 


[*% 6 #९७४ ६96 008७७ 9ए चंप्र प8 वा 
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(0 8 5] 


बच जाती है। दूध निकालो या खरोदो, उसे छारा: आंच 


जलाओ, दूध गरम करो, फिर ठंडा करो--इन सब मुलीदरतों से 
उसे छुट्टी मिल जाती है'। उसका कीमती समय बच जाता दे 
जिसे बह बच्चे की देख-रेख या घर के दूसरे काम-बनन्‍्शों में 
लगा सकती है। लही उसे व्यथ में इन बातों में दिसाय सच 


करना पढ़ता है कि वर्च के लिये क्या आहार हो ? उस कम 
तंयार करें ? कितनी मिक्रदार में उसे खिलायें कि दब स्वाग्द् 


रहे और उसका बजन और शरीर बराबर घने रहें । सिर 
इतना ही नहीं। ऐसी माता उस फ्राजुल खर्ची से भी धच एाल 
है जो बाहर के आहार पर ऐती है। कैसी कमाल पी मात मे 
कि अपना दूध पिलाने से माता का न तो रुपया पैसा साथ 77 


न परेशानियां उठानी पड़े और न व्यथ का पिसात छग। रणणा 
भी स्वस्थ हो और मां भी ।* 

यहां तो यह बात घरितार्थ ऐती ऐ :-- 

न हींग लगे न पटवाड़ी, रंग भी घोखा श्याय। 

हां; में कह रहा था कि इस अनुपम भारनों का दए 
वाले बच्चों की पल पल की जारूरतें पूरी छाती रहती है । ८१ 
यद बतला देना प्रसंग से बाहर न ऐगा कि वाई साताएँ झानजाने 
में कर एक भूलें पार बंठती ए। डउ्दाहरण के लिय दे नह 


जानती कि दघ उतरने से पहले गाता की दातियों रे एक एसा 
सस्‍स निकलता ऐ जो उस अदगत खझ्ष्ा दी छाया से इच्चे के 
लिये लाजवाब दवा फा काम करता है। उस डाक्टर लाग 
फोलोस्ट्रम ((०6श7पाण) का सास देते है | “इचच दे ८ 
'मातत्व हु 
९ (00]0- १७१) धएह६ ६ 


#००००३४०६ 


है 
ट 4 ४ 








प्र 
हा 
+ 
+ 
ढ्‌ 
+ 
$ 
> 


हे, 


0. एठवे0९९३5, शी की रयो।852७ फदफफह, ६० 
वाइटावाएए ता स0₹ का66070ए0एश रषएं शा पोल 
0805 8 00ए028 8904030₹60 ., 7 (00 ७ल्‍ ८ उक्‍ब०३)३ 





5० अब दी 2 7] 0ः ' बकएए. 
भारपाव, -#0 89 ७६ 205भं00९ ७६ एप ५... 2. 
ध्थ्म्व्‌ 60. 7व्प०6 8, मच 36%९६४०७ रण जयह, .. कप... 
भाांक 8 7 70पच०९त्‌ ७३220 मै 2(87:,, 68 खाक, 
88 - अपलएंदा66व' गपह6, 07 प्रंशक्ाई | 2५:09... 
90006, ०४९, 2 2/१॥ 78-89६, , ६७ :80$ ६.8, 9:8+फ0४%७ :* 
2०४०७ #0 | 68,२४ (७7३६, ग.. (6०% $0 804-ऋ।व+०४) 5४ 


( ६५ ) 
इसलिए माताओ | क्रिक व चिता छोड़ो। बदि हुम्द्यरा 
दूध पहिले दिन नहीं उतरता, तो न सद्दी। दूसर दिन, दीसरे 
दिन, चोथे दिन-पहदुले सप्ताह में किसी न किसी दिन ऋच्रय 
उतर आयगा । इसके उतारने फा आसान तरीक़ा यह है कि बच्चा 
मुम्दारे रतनों को घृसे” | दिन में दो बार, तीन बार, अनेकों श्र 
घूसे । तुम्दारा निरन्तर पतिशय रनेद भी दूध हल्दी उदारने 
तुम्दारी मदद करेगा | इसके अलावा डावटरों का कएना 
रनों को (अपने द्वार्थो या मर रट पंप से) छाली परते गएने मे भी 
दूध काफ़ी मिक्दार में पंदा ऐता एं। पणए थदू ह किःएद 
रतन बिल्कुल झाली ऐ जाते हूँ तो दूध फो प्रस्थियों ऋपगा दास 
बड़ी उत्तमता से करती एैं। ऐसा न करने से एनबी दुए पहा 
दारन की ताफ़त कम शो जाती 


2 2 


2 


घट्नो; याद रवखो | बच्चों फो अपना दूध लाने में हैं 
छुग्टारा षल्याण एूं। एसी में ऐ हुग्हारी सम्दान दा हिट हि 
हूं। देश कौर जातियां एसी मात एुग्प से बदठी छोर फटी 
६#& । एसीलिए मेरी देशभक्तों से अपील ए्‌ कि दे दगर नगर हे, 
गली गली में, नी नहीं घर पर में एस दात दा रुण्णर्मी से 





ज (त््च है (तियों में उतारने की सूद हर्ज्ञ टद्दः 
यद ए कि मां एर यो पटे के दाद अपनी छठी दच्च दे हु 
दिया परे | जू' जू' दशा उसे चूस्ेया दूध उतरने ह्गेया 

(मां भार गा) 
४ रनेटो निरन्तरसतरप प्ररछदणे इंट्राच्यते ( सुधत ) 
& दिएर में दू छाए दया मों दा दे घादार दी। 
दूध दो टिग्दे का है; दालीम है उणार दी ॥ 


( इहा्द्दर हज श्चशा ० ३6 66068 ) 


( ६७ ) 
ऐसे हैं जिन में माता का दृध बच्च के लिय हानिकारक 
होता है कि. 

कुछ एक माताओं के हचुक टीक बनावट 
छोटे होने ओर अन्दर धसे रहने की वजह से 5 
से बाहर निकालना पड़ता है। अगर इन मे घाव श्ागय हों ना 
उचित इलाज करना उाहिये। अगर दूध पिलात समय पद्ा 
मालूम होती हा तो रूई के -फाए से मंथीलेटिड रििन्दि 
(॥०॥9806व 8]))7) या फटकद़ी का पानी मलना घाहिई ! 
इस से स्तन कड़े हो जाते हैं ओर दूध पिलाते समय दद ना 
होता ु 

लेकिन माताओं का घोर श॒त्र चिता ए। दिया गत पर. 
बह्िनो। चिता से तुम्हारा द्ध पट जायगा। "पाप 
सूतिका-गृह में आराम करोगीः दघ, पालादि प्र प्रणिथारण 
झाहार का सेदम करोगी; साफ हवा ओर खुली रोगानी में 


१) 


गा 


रहोगी और सामभ्य के अनुसार फसरत फरोगी छोर सदर मे 


वार हर वत्त प्रसन्न चित्त रहोगी, तस्हीरा हा भिक्कदार हें 
घटत आर गुणों में उत्तम होगा छोर तस्हारी आंखों दे. दार देश 
वी 'घांखिं थे; उज्जवल सितारे चमकेगे। क्या नी पल ' 


धस्पील सनना ओर समभान वाली साताहों दें कानों त्क 
पहेचंगी ९ 





कक नि टन 808 आह अकाल 
के माता को रास ठहरने. की अदब्धा से नी दृध नहीं 


पिल्लाना घाहिए। एस से एक तो दनच दो एस शाहार नहीं 
मिलता और वह राग्ण रहने लग जाता 


ब>+5७कऋ प्रा 
ध्े 


। दर्पर बुछ +£-7 
क्ाता है और सा ना पामज्ार हु जाए 


ब लत 
डा 





च्क 
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है. अ्य 


ब्क्न्क्जन 


कु 


2 ) / हु 


ट 


( ६८ )] 


गौरी दत्तचित्त होकर यह गब्रॉडकास्‍्ट सन रही थी और 
अपने भाग्य को सराह रही थी कि उसने देवात एक बड़ा 
योगी भाषण रेडियो पर सुना है। 


अरुणा--सुना बहिन डा० सुश्रानन्‍न्द ने केसा कमाल का 
लेक्चर दिया है। उन के एक एक शब्द से विद्वत्ता ओर 
घोजस्विता टपकती है 

गौरी--आदमी- निस्सन्देह विद्वान है। 

अरुणा--मुमे सन्देद है कि इन्हों ने और मनोहर लाल 
ने मिल कर पड़यन्त्र रचा है। नहीं तो ऐसा समयानुकूल . 
व्याख्यान गौरी बीबी को सुनने के लिये केसे मिलता ९ 


गौरी “सुनो, एनाउंसमैंट ( 877097007707$ )क्या 
हो रही है ९ 


“बहिनो, डा० सुश्रानन्द साहब ने जिनका लेक्चर आप 
ने अभी सुना है, माताओं के फाइदे के लिये एक परचे पर दूध 
पिलाने का ठीक तरीका छपवा दिया है। साथ द्वी कुछ जरूरी 
संकेत या इशारे भी लिख दिये हैं। जो माताएँ ओर बहिन 
फाइदा उठाना चाहे, वे उनकी सशहूर क्लिनिक ( ०॥|४० ) 


90 काशं।ए णाण०पष्टओए, & 0000७0)७ ऐव88079 
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( ६६ ) 
न + बम 
भारत चेक से वह परचा मंगदालें। ये परथे यसुश्द दोटे झा 
के 95 १: 
रह्ध्। 
गोरो-बद्िन, नत्यू को बुलाकर ध्स से उत्दी परचा 
मंगवालो | े 
एकाध घंटे में नौकर पद परचा लेकर लीट ध्यया | परदे 
पर यद चित्र धा:-- 





१ नवजात शिशु को दूध पिलाने बी टीदा दिदि:-- 
कु रद प ; लक बज ५ 
एऐटवःर एक एाश से शिश्ष पघा सिर शम्ते छोर दुसरे हाय 
रे जय 


के 4; न ५ 
से रतन को दस प्रवार एव टे रखा दि; हांगूटा इररी दह से हा 


है का ३2०वल्‍कओ न कम» बनाओ. लक > ना आप पक क््ष्क के 
पट । एस तरह दूध पते समय दरदा रु झ तपह चोर छाणम से 
ग कि च्के - | . पर 
रास ले सदाता ६। हटबर दराएशया झ| हादर हुए रिहाना 
नाएसान परेँ याद डे 
माएसान पहुँदाता है । 


; फिट गेपय २०, 
से द्धन पिलाना | छ ० 7 
* अत्यना: शर-की दिला + हक: करते. रतन अथवा 
सन्त भयभीट, या ऋशषित दोना ( बेब पदता है. 
न्फ्रि। (रद लिन का. 0 जता: )).. | 
( पिलाने के ले 


५० रंग होना: हे 
देर तक सम 





को पी दो हो बह फीड 
“रह जाते: सा किया जाप सो 
और सड़ता रहता | ता को चाहिये/ की: शि 
हटा: से-पहले “अर: पीके: लानो औ अर पाली 
णोशन से धो दिया: करे हम है. 


7 ७9 ) 


ऊ 


८) बच्चे क्रो क्विसी चघजञ्ह ग्रे रात द्वग्त 5.7 ञ्स्ूट ऋषप लि 
स्तनों से कछूगा लेना | वार बार श्र असमय दथ पीते रदने से 


94 ८ - 


घच्चे की पाचनशक्ति बिसड जानी है; उसे गस् नहीं लगती ओर 


कई 


चह निधल: रोगी रहन कगता है। दसरी रानि बह है कि इस 


प ३ का ५ 


अर न क्या किक 
बनाने की छछथां भा झझनद् 


तरह करने से मां के स्तनों की दू 
पड़ जाती 

5... वत 'दघ पिलाना-- 

. .. . (१). समय पर दूध पिलाओ। | प्रा: छः दगे से आर्य 
फरवे तीन तीन या घार चार पण्ट पीछे दस घोे शत शह 


रात को जागे चिस्‍्लाए तो सरस पानी ठगरप किया फच्ष घण्याई २) 


३ 


पिला दो | दूध पिल्ञान ये पालो को बदलते सगय ऋषपणगा नह, 
यश्च पारा घाराम देखो। पल घोर समय से पएण ४ एप 
:बरचों के लिय घटाव बढ़ाव ऐो सकता ए 

म_) पहले सप्ताह दोनों छाई 
पिलाओ । बोद में एक घार एवः स्तन से. एस पार दुसरे सेन 
बदल पदल फरए | पश्ठा पूरी छाती झाढी मे बार सादे ६ बारह 
पा दथ आपने व्याप था हें स्टपप से निकाल ला । 

(४) छातियों पेः नर जाने पर दकए हो 
पद्म नली 

(४) “टथ को स्पर एन पर डिन्ता ने बा दएे पद 


| 
सभिकाटार में ए्तरन पर कआएस काप उत्तर जाया वर दा ह : 


छः है] 
| न्ज्चे * ७००७ ++ ह|7... भऊके 
श्र ्् है हब. ० 
+, 


[५ 
ं। 
१९ 
।। 
श्है 
|] 
। 


जे पल आल 
(७) ऐस्चडी ये एघ पछित गाता ने घवाएन दे जिए-- 

कं हर ६: 45 हल] बन 

ठप एतास वे शिदेसा--.. ... 3 है 22 व या 
है कि कप है ही । न 

तक साई घास 5 शाए एड उपज. साहए . उाकए 


( ७२ ) 


(कर बच्चें को बार बार थोड़े अन्तर पर रतन 
5 चूसने दो। ४ 

ख) छीातियोंकों नियम-पृवक खाली करती रदो। 

ग) स्तनों को उत्त जना ( 897708807॥ ) 
दो । तरीका-उन्हें. प्रतिदिन गरम ओर 
ठण्डे जल से बारी बारी से धोया जाय । 
गरम जल से शुरू करो और ठंडे से 
समाप्त करो। अन्त में जेतून का तेल मलो। 

(घ) दूध तथा जल खूब पीयो ओर 

काफ़ी खाश्रो । 
(२२) प्रसन्न चित्त रहो। 


77. दूध एक समय में कितना पिलाया जाय १ 


उतना जितना कि बच्चा बिना उल्टी या के किये पी सके 
या उसके पायख्ाना में छिछड़ों के रूप में बाहर न आये। अगर 
बशा उल्टी करे तो दूसरी बार दूध' की मात्रा घटा दो | 

५, ऊपर का भोजन--जब छातियां बच्चे की जरू* 


रतों को पूरा न कर सके तो माँ को अपने दूध के अलावा गाय 


अतिरिक्त कुछ दिन तक माँ को भोजन के साथ शुद्ध गन्धक 
आधा माशा और सोती सीप जला हुआ या चुका हुआ घूना 
एक रक्ती दे दिया करें ।?.  (ग० प्र० बा० ) 

... “औरत को चाहियरे.:.:....द्नि में तीन दफा खाने के घाद 
माल्ट 'एक्सट्रे कट ( )(७) . 77:2078०0 ) इस्तेमाल करे और 
सोते वक्त एक फेक्सारा पिल ( 085०7७ 7?) ) खा ले | इस 
तदबीर से छातियों में दूध बकसरत पेदा. होगा | माँग का पानी 
भी दूध के बंदाने में इसदाद देता है |”? ( माँ और बच्चा ) 


६ 
( 


है 
हि 


( ७३ ) 


कअ्रथवा बकरी का दूध पिलाना घाहिये। दीसरे उँथे मास से 
फ्लो का रस भी दिया जा सकता है । सुपच्य बनाने के किये 


| 
इस दूध में पानी मिलाना आवश्यक है । इत्तम विधि बह है 
पानी को पहले आंच पर रखा। जब उबलत रहा हा ना अममझें 
दूध डाल दिया | फिर दो तीन मिनट हिलाय का ऋनुपत+- 


पहले सप्ताह तक एक भाग दूध मे चार भाग छे ऋाम हक 


तोन भाग जल; दो मास तक दो भाग जल, नीन झे 
भाग जल और घार मास तक दव के बरादर जल हसय धाद 
आाठव मास से जल की मात्रा धीर धीरे घटाते फाक्मा। शााडे 
मास इतना जल रह जाय कि जिसमें स्थांश पुलाबर 
भिलाई जा सके ।* 


ट्‌ 
& 


ब 
॥ शाम ॥ ( सांशानाएं, नशापग्त "व 


#तत्रिम आदर पे सरबन्ध से दिशाए जानपारा ६ फाद 
“दृप के झतिरिका आह्र” परिशिए एख्त। 
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22 आरुणां क्या? थी होस्थ-बिनोद की एक जीती जागती 
मूर्ति। उसे देखकर गौरी-और मंनोहरसाल- को -चाली चपलिन 
की याद हो आती थी । पहले दी रोज जग उसने नन्‍्हें बालक फो 
पलंगड़ी पर लेटे- देखा तो उसे सूका कि इन दोनां--पति और 
पत्नी--से हुटकी ली जाय । जुनांचे घर पर जाकर उसने कलम 
दवात ली और स्कूल के छात्रों की भांति एक निबन्ध लिख 
डाला । उसका शीषेक रखा--एक अद्भू त प्राणी । एक कमरे का 
खाका खींचा । उसमें एक पलंगंडी बनाकर एक छोटे से बच्चे 
को सुला दिया ओर उसके नीचे प्रस्ताव आरम्भ किया-- 
संकेत-- 24 ३» 2 
-भूमिका के रूप-में | - 
२--रंगरूप । मे 
. आशारम्भ और अब॑तक का विकास | 


ध््थ 


(:५४ ) 


४-+इसकी दिशेषताएँ ओर आवश्यक्राण 
४--माता-पिता के इसके प्रति कर्नाव्य 


जानते हो कि चित्र में तीन फट क्री पर्ंसड़ी एर हॉन 
दुबका पड़ा ६0० देखने में एक विचित्र प्रागी हे. सान मे 


कुम्भकण का बाबा; खान में भीम; गन से नबेनी दुल्हन हीरे 
बढ़ने में पूर्विया भव्यों की शाब्िदिक लगाई 
:.. ७ ईनका रंगरूप अपने देश की कह चीज की शाद दिल्गारा 
एस] रंग देखकर .लायलपुर की शबदी गईं की थाद को वार्ी ई. 
सिर” देखकर बेफानीर के तरवर्जों की और गाके दसश्बर 
पूरिसियों की. इनकी टोग, पे पाते दवत पगेत 6962 % 
दिल्त्तियां मारने वी अ्रप्छी छसतवा रखते है । हाथ, गाए से 
प्वहः क्र कोमल हैं. किन्तु चीख घिलार परी सभा. श्र 


परी चिद्ध ऐेंगे। 


हे बह एज़रत दुनिया में पैसे उतरे ? इसका रलिहास ईये 
रंगरूप से भी बहुत विचित्र, धाशयय में रापने गर्व मी ! हो 
'छुनो। एक रोज निकर्से चंट बंद हो "सदामानलो वी यह सथाद 
"सवार एएई कि अपने जेसा. नही में भूलहीएूं, शापने मे मे 


,बदबार] "“घलता पुझो" तेयार के। फिर छथा णा( इन 

से सभय शिश्व दा सिर धपतने शरीर वी हास्य शगाः 
होता है । पूणा विकास के समय जाते साए ४ 
घरीर जा सातवां झाटठदांं भाग होता है. बहा रस समय तीसरा 
घौधा रिग्खि ऐोदा है । बेल, हरइतंग राम थी सुस्त में हल 
'इच्ित झादार में दिदागा पछता है | 


७० $; 342 )३ 792 235 _%: २०६ ह हे 

| 2०] वैलघ० ३9 6 छ प्ावएे मे ६ एक थो5 “५५६१ 
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53-30 | 


| के ४३ ३५ ञ् >> 
'3१0])070एप., - (९०.६. छ६ पी: छा: ५४ ५४७४2 ६.० 
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(४६ ) 

तीच्न उत्कंठा ने ठोस रूप धारण करना शुरू किया । 

पुरुष स्वभाव 'से स्वार्थी ओर चालाक होते हैँ । “नर 
महाशय अपने काम-पन्धों में लग गये और सारी वला पढ़ी 
विचारी स्त्री के क्षिर पर। उस भोलीभमाली को तो पदले पंहल 
कुछ पता ही नहीं' चला। जब एक मास बीतने को आया तो 
किसी ने उसे सचेत किया--“ख़बरदार, मकान में कोई आ घुसा 
है। होशियार होकर रहना [” यह हज़रत उस समय इतने छोटे 
थे कि इनकी उपेक्षा हो जाना खाभाविक ही था। भला ऐसा 
प्राणी जों कद में सिफ एक इश्व का तीसरा भांग हो, क्या 
अस्तित्व रखता है १ किसी कोने में दुवक कर बेठ जाय, तो पता 
ही कया चल सकता है ९ किन्तु इन्होंने कमाल ही तो कर दिया 
जब चालीसर्वे दिन बढ़ते बढ़ते एक इच्ध लम्बे हो गये। नाक, 
' मुँह, आँखों के स्थानों पर काले काले निशान बन गए। रीढ़ की 
हड़ी का भी कुछ भास होने लगा। 


बढ़ने, की यह तेज्ञगति जारी रही। दूसरे मास के अन्त में 
यह महाशय डेढ़ इब् तक पहुँच गये। आँखों की पलके दीखने 
लगीं और नाक आगे हुलकने लंगा | हाथ पेर की उँगलियाँ भी 
निकल आई' और कहीं कहीं अस्थिकेन्द्र सख्त होने लगे। 
। तीसरे महीने के अन्त में डेढ़ इचच ओर बढ़े ओर 


चौथा मास समाप्त होते ही इन्होंने अपनी लम्बाई छः इंच करली 

तब इनका वज़न भी अढ़ाई छुटांक के लगभग हो गया। ये 
भरीमान? बनेरो अथवा श्रीमती' इसका निपटारा करने वाले चिन्ह 
उस समय दीखने लगे। अब तक गंजे थे; पर अब बिना किसी 
शायुवेदिक लेप अथवा अंग जी दवाई के इनके सिर के बाल भी 
उगने लगे । नखों का भी प्रादुर्भाव दोने लगा। यह अच्छा हुआ कि 


( ७७ ) 


इनके नख “गंजेपन! के जमाने में नहीं उसे थे । नहीं तो इसे यद 


प्राथना करनी पढ़ती-- 
पुत्र, गंजे को नाखन न दे । 
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इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है दि, पॉडद शाम 2 
ए्मोने ब्छल कूद करनी आरस्म पार गीयधी शर्यन: बर्ज 
एसी आतान ढाते कि बिचारी घर को स्थामिनी सात साय इतलमच्र 
वे तार ही गिनती रहती । घबस थी, इसलिए दियरी सह ४ 290 
क्रार पर ही क्या सकती थी ९ बला जा कारों । 
जब एन्द्रोने समभा लिया कि जिन जिन एषाश एए रह" 
डालना' था उन पर रशाल लिया कोर ई 
सा किये अपने श्याप रवा पी सकते ३. है झुका मे शाहर 
निवले | उधर रवाद्ीं एगाज, जी झाद तु तत7ः छ. एम 
पर अपना छझापषकार जमान पे लय पका दा 
का पमवे | पही रात एएं रे, कि माधनत को दे 


ग हर 
डा तह 4७ २-०१ पं 
६९ [5 पृ मर ४ ४» हें ए्‌ रः 


दि शी जप को. न श्ध 

वी साहिर दिलारी रही से की मास रे जाने पित्ने 

पाष्ट अल हज] तप लक ह- २४५४ /३। २१५ ट् मक हैँ हर 4... +०+-० ई>-+- क८+ + 7० 
5 प्पोर देदनाए सही; झएने ग्दारुय दा इृ॒क्षितान दिएए साप्न 
न पा न जि ०: 

मोती जैसे हाठों,; पाढी नागिन से बालों, हाह हार नमो 
हि ऋ-+ 5 भक :-+ जायज 35 ब्य्ो० एच ० पक 

९ दा रुतल्र भझ शाह ड्नत 

लि 


( ७ )) 


» यह महाशय: हैं: तो पिद्दी सरीखें, किन्तु इनका दिनिंक 
प्रोग्राम वही है जो गामा पहलवान का-खानिाह पीना, सोनाए 
लेटना, नहाना-घोज़ा और हाथ पर-की-कसरव १ भेद केवल इतना 
है कि इनकी खुराक गामा पहलंबान से कुछ भिन्न है। इन्हें 
रात-दिन दूध: चाहिए ॥और दूध: भी- किनका ९८ घंर! की- पुरानी: 
'खामित्नी! का । यह धीरज-के | इतने:घनी हैं ःकि यदि: भूख के 
समय इन्हें मत्तमाता ,अहार! न.. मिल्ने-तो सारे घेर को-;.सर पर 
उाखलेंगेत। 7 ८ कफ -छटं व रेत ० | फूछे पर पर 

. ज्ैकिन यह ने समंझना कि इनका, रोना-सदव इस, बांत 

ही: सूचक हैं. कि इनके पेट में -चूहे छलांग मार रहे हैं। 

इसलिए भी कई बार चिल्ला उठंगे कि इन्हें अपनी अस्मों का 
लाड़ प्यार चाहिये। वह इन्हें अपनी सुखद गोदी में बिठाएं, चूंसे. 
ओर पुचकारे। कई बार इसलिए दुहाई मचायगे कि इन्हें कोई 
शारीरिक:कष्ट (पेट दद आदि) हो रहा' हैं; उसे दूर किया जाये; 
कई बार तंग और भिचे हुए बातावरण होने पर भी यह शोर 
मचायेंगे। उस संम्रय इनकी यहें मांग होगी कि हमें खुंली हवा में 
सास लेने दो | के जज 


अर नाक 2 जद: अन:7ह 
उक्नड ४ ले न , जी | 8१58४ ॥5 
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सीने में यह संसार भर को मांत करने की शक्ति रखते हैं | 
अजकल स्वोबीसः घंटों: में' बाईस घंट सोएसोएं/ खंटिया ही-तोड़ते 
रहेंगे ।पर/लुभावने संसारका आर्केषण “धीरे घीरे यह: नींद का 
नशा उताराही देताहे | तह के पहकओ हि हा ा्। 


के 


5] 


भा. +++ *+- 


पड ॥ | हे ५ #४ ६ #5;६ 

हम औैलका यह बढ़ना जारी-स्हेगा । यह बढ़ते ही--रहेंगे आर- 
बढ़ते ही-जायेंगे |इनका हंरः विकार्स भावी: विकास: का-ःआंध्षार! 
बनेगा आ्रराथह:मिफॉस:आंगे के परिवेतर्नों का अवलम्बन होगा। 


अं 


की 


( ७; ) 


पर यही विकास एकमुखी नहीं हीगा। # एक प्रकार छा विकास 


दूसरे प्रकार के विकास को जन्म देगा। दसेईे प्रक्रार का मनी से 
प्रकार को 4 इनकी मांस-पेशियों - श्रीर ढट्रियों के डिक्रमित हे 


पर इनका चलना फिरना निभर काया और भैंस उतने खिरने पर 


इनके मरितिष्क का बदना ॥ एर- बहस में; बार से गीसाईी धान 
यह है कि विकास की गति शिलग ख्यलग रखों भ॑ छातमरा धालग 
होगी। जब श्समें चीजेपयाड़ कर पकने पी थोस्यसां को पाएं 
उस समय तक इनसे उग्हें उठाने की योग्यया ना गर 
योग्यता बाद में जाकर पदा ऐशिगी। घने थी योरदाए, हअचत- 
की योग्यता से पहिल्ञ ही प्राप्त ही जायेगी। एस खपत २. हद 
धर उल्लेखनीय घात यह ४ कि किसी थी प्रका३ मे. खिल ५ 
लिय-निरिचत समय नहीं एओआ करता। सिश सिए। शात्थाईं 
व्िकास मिन्न भिन्न हगों ओर समयों पर कोवार | बादसर 
छूटे मास थे; अन्त में दांत निकातसा क्ार्भ का दुल है. ८ 
पाए 'राटव- न मास में | ?सलजिप या हस्त विश आह मे 
ध्पन्य वच्चों स॑ पिहद जाय, तो ीमाबा ह. 


दा हि 


शा नोीं याहिये। 


ऊ 
नि 
कं 


या साहव घाहते वया है ० सिस्यमंसो दी हरा चग्श्ा 


० कक ५ पे | हि 
ला 'घार रपाना तो एरश चाह्यि कै. बिन्दु यह मं 


॥“क 


की गा 

कि; एस ऊण्मी जत्दी बह ह जारपे-ए भारी हग्हारी नगशा | इचिल 
लय हे छश्शे वे वालायदा इज इन जलभ पक फीड पटक वतन, 
भाजनस णार हे ७ ४0,७०६ ०१४१३ -४६७ «0 बज ५ पहना 


08 ७ ]०३ ७ छल 5 ता हद 0 हत _5५ (१ 
थे पे अं 6. थ 
हे ७ ऐड ते एप ० 72 कतई २ पा 5. 
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सब से पहले-इन्हें तुम्हारा विशुद्ध प्रेम चाहिये।निरा - 
चुमने-चाटने* वाला प्रेम नहीं | केबल गोदी .में उठा कर लाड़ 
प्यार करने वाला प्रेम नहीं | -चक्षु-हीन अन्चा प्रेम नहीं; बल्कि 
ऐसा प्रेम जिस में सहानुभुति ओर हित-चिन्ता की पुट लगीः हो। 


यह महाशय दूसरी बात यह चाहते हैँ कि जब तक यह - 
जागते रहें इन्हें हनुमान के सनिर्कों की तरह निरन्तर हाथ-पर 
मारने ओर गति करने की पूरी पूरी खतंत्रतादी जाया करे | इस से 
इन का बदन लम्बा, चोड़ा ओर तगड़ा बनेग( बुद्धि ओर दिमारा 
तेज़ होंगे, और आप मानें या नहीं, इस क्रियाशीलता से इन के. 
सामाजिक विकास में काफ़ी मदद मिलेंगी। जितना ज्ञान- ओर 
जितनी विद्या आप लोगों ने इकट्ठी करके अपनी खोपड़ी में जमा 
कर रक््खो है ओर दिनों दिन करते जारदे हैं, इसका मुंल-मंत्र 
तुम्हारी देखने, छूने, सुनने, सू घने ओर चखने की इन्द्रियों का 
ठीक ढंग का विकास है ओर यह विकास तभी संभव होगा जब 
कि श्रीमान! ओर अमती' अपने मुन्ना! को दाथ-पर मारने ' 


“बच्चे को बहुत चूमना कई रोगों के फलने का कारण - 
बनता है, अतः यथा संभव इस.आदत को छोड़ द्वी देना चाहिये। 
वेकर साहब के विचार में-बहुत-ल्वूमसा-चाटना ओर उठाये 
रखना बच्चे को कमज़ोर करने के. अतिसिक्ति उस में आप्राकृतिक 
काम-वासना के बीज बोता है-। वे अपत्ती पुरतक ?क्ष/शाध्रा00व : 
ध्यप 000 जैचा0००७० में तिखते-हैं-+- . 
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यह' इतने नाजक हैं कि किसी खाँसो, जकाम, खसरे ' 

* . आदि के रोगी के पास यह बेठे नहीं, कि इन्हें भी वें रोग चिपटे 

नहीं | इसलिये आपका इन पर अत्यन्त उपकार होगा यदि 

आप यथासम्भव इन्हें किसी छतछात के रोगी के पासन 
जाने दें || 


इन्हें. बहुत हँसा खिलाकर थकांइये नहीं। न॑ ही इतना 
उठाकर कर उद्छालते रहें कि ये थककर चूर हो जाए || इससे इनकी 
नसों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। व्यथ की उत्ते जना (०४०ं॥४- 
77०7४ ) के बाद कई बार बच्चे रोते चिल्लाते' रहते हैं, कई 
बार ऐसे खीज उठते हैं ओर चिड़चिड़े बन जाते हैं. कि अच्छी 
प्रकार नींद भी नहीं ले पाते। छोटे बच्चों को भीड़ भड़ाके में 
ले जाना; सम्बन्धियों को उन्हें हर समय बुलाते रहना ओर, 
उनके साथ लोड प्यार करते रहना उनके शारीरिक और मानसिक 
रास्थ्य के लिये अहित्कर है। .. ' 

यह, हज़रत चौथी चीज यह चाहते हैं. कि इन्हें ऐसी 
बातें सीखते, को मिले कि संसार इनको अपनी आंखों पर बिठाए। 
समय पर खाना पीना). अपने ऊपर भरोसा .रखना, पीड़ितों 
दुःखियों की जी जान-से. सेवा करता, अपने कत्त व्य का पालन 





“३ टाजद 785 80 ए७०ए 8प80९७४09 ' ९० . 
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( 5४ ) 


करना; सत्य बोलना, किसी की दस्त को दाथ ने लगाना. करों 

का आदर-सत्कार करना; शत्यादि अनेयों एसी ; 

इन्हे मित्र ओर शत्र दोनों के आदर का पात्र बना 
बोलिये साइब क्या थदू चार तरह छी शिया सामग्रो दन 


की भोली भ॑ डातल्लोग १ 


सनोह्रलाल एफ़तर से लोग नो सन्‍दा आदाएों थे लिम्पा 
यहा निबन्ध अपनी मेज़ पर पदय पाया। सन शैसी मोड मे 
वास आए ओर बड़ चाव गे सुनान लग। सारी मी आपनी क 7 
संबरण न कर सकी । ४ 
मनोहरलाब-+-तग्टारे सोली ने तो मागमादा ता दर सिह 
एस ऐसी मज़ाक़ में वात सी काम फो घादे पा शार्त!। एह 
सशिक्षिता खार घिटपी झायव परती ए€ | 
५ गारी-( झमिमान से ) दा गेरे सा लिया पे ए+ 
योड़ी हैं. ९ 


(घी 





अरुणा देहली की वाल-सम्बन्धी प्रसिद्ध पत्रिका हे रे- 
बालक! की ग्राहक थी । उसके ताजे परचे में एक लेख निकला 
जिसका शीषक था--बालक से बालिग । गौरी के हाथ में परचा 
सरका दिया। गोरी ने उसे शुरुसे आखिर तक पढ़ा। उसमें 
लिखा थाः--- 


बालक और बालिग़--दोनों में कोर्सों का अन्तर है। 
बालक की दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। बह इस संसार का 
बिल्कुल नया यात्री है | इसका पहला संसार अपनी विचित्ञता में 
अनुपस था | न वहां सर्दी थी, न गर्मी.) न वहां तीक्ष्ण प्रकाश 
था ओर न ही किसी प्रकार की आवाज़ उसके कानों तक पहुँचती 
थी। यहां बिना किसी तरह की इच्छा प्रकट किये सहज में अपने 
आप सघ आवश्यकताए' पूरी हो जाती थीं । किन्तु इसका वतमान 


च्म् के फ्ड्र सास नह 22४८ ०८०८ 
संसार एक दम भिन्न है| इसमें इसे कुछ सास नहीं, आउट कई 


चीों बप ज्यतवीव करने होंगे। इसलिए बदि उसने जीवदित- 
न कल पर सर्दी न्‍ी भ् अप आप & 7 मु 
म्रथ जोर सुखी रहना हूं तो उसे इसके अनुक्वल ही काप्ना 
गिवल गैगा । सर्दी गरगी क॑ सनक पं पनो, तट 
जीवन छालनः द्ट। णा। द् गरगा ८: गे घर दर ने ऋार्गा भागा! 


पवाश की तज़ी सहनी होगी । नई से नई प्ररिस्िनिर्य का इन 
कर; पीरता-पूचक सामना वारना होसा। खिपसी दिस 
जरूरतों बे पूरा बारन पी याग्यता घीर घीर छापले आए ४ 


घारनी टोगी। उरे परावलग्बन आर प्रतिशेध (७ ! ७ 5 से 
घीर धीरे छद्रोड़कर स्वावलग्वन छोर सायाग का आना इ-४. 


तु $ * 


इनवी शिक्षा लनी होगी शोर इस शाह थे प्यशहार $ 
लाना शोगा। 

इस परिवतन में यबहव काद। लगगा। लाबिंए ४७ म| 
पिता एस लर्॒य फो अपन सामने रखते ॥ छोर शोताव व सा 
सक पँचाने फे टीपा टीक सापथ जारात कै. पिया गाय 
निरसन्देष उचसम होती ॥ । 

पतबलाव शिशु के इस संसार का पथ भर कर 

कि पर्योवार रगागा जा सता है ९ 


| आ 4 
पहला साधन या ह॥ वि. रस जलम्वयण्यि जाएगा गा गया 

सन दिय जाये. किस एस प्पाओं से जी गे पमारत से ए४त 

के जे ्ाो ्क छः हे 
पाए हो कार रे झऋशा ते रे जाया पाया एस धानाश नर एए 

९; ही पी 
डायरथा से रसर एटरसाडा हवा लाये था छाए पइनाइक्रार्मस हे 

: 
पर 
बंया जाय । 
ही. 5 जज स जो हि. जी के है. ् 


( झट ) 


की वास्तविकता में न पड़ने देगा । वह समझ जायेगा कि उसके 
सोने सें कितनी सहान शक्ति है ? वह जरा अपने गले पर जोर 
डाले तो घर का स्वेच्छाचारी सम्राट बन सकता है.। यदि हर बात 
मनवाने के लिए बढ इसी हथियार को इस्तेमाल करे तो इसमें 
आश्वय क्या १ आप ने असल में बहुत ज्यादा नरसी व्यवहार में 
लाकर उसे संसार के अयोग्य बना दिया है । 

इस ग्रकार यदि ज़रूरत से ज्यादा कठोरता प्रयोग में लाई 
जायेगी तो आप अपने उद्द श्य मं सफल्ल नहीं हो सकतीं। जो 
साताए छांतियों से दूध ठीक तरीके से न पिल्ञाकर बच्चों का दूध 
पीता कष्टसय बना. देती हैं. उनके बच्चे दूध पीसे में अरुचि रखने 
लगते हैं.। वे पेट भर दूध नहीं पीते । इसका परिणाम यह होता 
है कि. थोड़ी खुराक मिलने से वे निवेल, रोगी और दुबले पतले 
बने रहते हैं । 

अधीरता अथवा उंतावलापन हानिकारक है। मान लीजिये 
कि आप बच्चे को अपने जेसी खुराक पर लाता चाहती हैं। तो 
धीरे धीरे ही उस अबस्था तक. उसे पहुँचाइये | प्रायः देखने में 
आया है कि माता पिता भूठे प्रम के आवेश में बच्चे को जब वह 
बंठना सीख जाता है भोजन के समय अपने आस पास विंठाकर 
रोटी-सब्जी खिलाया करते है'। इससे बच्चे की पाचत शक्ति को 
धक्का लगता है। न तो उस भोजन को वह चबा ही सकता है 
ओर न ही उसका मेदा ऐसे आहार को पचाने के योग्य ही होता 
है। इसलिए ऐसे समयों में यदि बच्चों का पेट ख़राब हो जाय और 
रात दिन स्वयं व्याकुल हों ओर मां बाप का नोक में दम करदें तो 
अपने भाग्य को बुरा सला कहने की बजाय माता पिता को अपने 

, आपको ही दोषी ठहराना चाहिये। 

याद रखिये कि शिशु का भोजन भिन्न भिन्न जीवन-कालों 

में भिन्न भिन्न होता है । उसकी अवस्था के अनुकूल नया आहार 


'उसके भोजन में शामिल करते समय बहुन सतक होने की उमरत 
होती है। नया आहार प्रायः तीसरे चौथे महीने से गूल कप 
दिया जाना चाहिये। दूध तो अदाई नीन बपए नक इसका यृत्य 


आहार रहेगा, किनत इसके अनिरित्ता दुसरे छाद्वार शी पीर धर 
शामिल फरते जाना चाटिय। उदाहरशगा के सिश भीसर चंद्र 
महीने में नारही (साल्‍्टा; मौसमी ) आदि कारस दिया ता 


सकता हैं | यह न पी से! तो किसी दि्यसा सामती--धधा 
तचरए आादि-वी परी जिसमे ससाने घ्यादि ने ए था 5 सारण 


बआरहये मार्सों में रस ओर तरी -दारनों थे सवार एच पे इाथ आए 
दस दस राम दिये जा सकते गे | उाए प्राणचद थे गंएा ही! 
निकल आएं ओर उसकी पाचनशाणि। घर जाएग। मे गा हरा 


के. ० 
«०5 के 


ोस पदाथ सारग्म पर दिये था, किठ घोुुत ए घोर + 
में । अपन्षाक्षत पत्तों छोर सरज्षी में ्यगिक्या ।। । 


दूसरा स्ायन या. | कि एसी सग्यक्णा थे जाएद हा 
भी निशापद काय बशा कर उसे घर्स थे पक धागा पिएं 


शुम घ्यथ का एस्तक्षप पारये उसये लिय शा दबाए कपशएण हे 


बना हे । इस क्पाल दिधाता मे शसा सा शिविशम सजा है. रन 
आअपरीरगर स्थसण क्रिया में रासनर का ध्सुभद बाते पर 


एघ पर सारमसा, रनों रू 

सी जिज्ञागा थी एणज्वण हायर 
से छोग एम्दकए परदे है 

ए- ए् से उपाय रून्णाण * 


हर ः 
सोप हज लियार दे 
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ई प८ ) 


उसे. बह बार बार करेगा। इसलिये अच्छी आदर्ते डालने के 
लिये उनसे सम्बन्ध रंखने वाले कामों को दिल्नचरप बना दो। 
यद आप चाहती हो कि-वह समय पर भर पेट दूध पीये, खुल 
कर मलत्याग करे, खुशी खुशी स्नान करे तो दूध पिलाते समय 
'पायस्राना कराते समय और नहलाते समय उसे कष्ठ न होने दो । 
जो माता-पिता किसी मनोवांछित काम कराने में बच्चों 
' के साथ जबरदस्ती करते हैं, वे उस समय सफलता तो प्राप्त कर 
'लेते हैं, किन्तु बच्चों के हृदयों में! उसः काय के प्रति विरोधी 
भावना पेंदा कर देते हैं।वे फिर अपने माता-पिता-के लिये 
भी विरोधी भावना रखने लग जाते हैं | इसलिये ऐसे मामलों 
में ताक़त का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिये । 


तीसरा साधन यह है कि शिशु की रुचि धीरे धीरे अपने 
आप से हटाकर उस अदूसुंत चित्रकार की चित्रकारी की तरफ़ 
लगा दी जाय । नवजात शिशु अपने हाल में ही मस्त रहता है । 
डसका सारा ध्यान; सारी रुचि अपनी पत्न पक्त की जरूरतों के 
पूरा करने तक सीमित रहती है | इस ध्यान ओर रुचि को- खींच 
कर बाह्य जगत्‌ की तरफ़ ले आना माता-पिता .काः महत्व-पूर्ण 
उत्तरदायित्व है । जब वह पहली बार माता को पहचानने लगता 
है तो बह अपनी मौलिक ( 07९7०) ) अवस्था से मिकलने 
का प्रयत्न कर रहा होता है । थोड़े ही काल में बह अपने विकास 
की दूसरी अवस्था में कदम रख लेता है | सुशिक्षित साता-पिता ' 
' उसके इस स्वाभाविक विकास में सहायक बनते हैं | कालान्तर 
में वे खिलोनों ओर खेलों द्वारा इस प्रकार का वातावरण पंदा 
करते हैं कि यह परिवतेन ज्यादा तेज़ी से होता है। बचपन में 
कई बच्चे अगूठा चूसते हुए ओर अपनी क़ननेन्द्रिय को_बार 
“बार छेड़ते देखे गये हैं। ये काय उन्हें. रुचिकर लगते हैं।, 
. किन्तु रुचिकर होते हुए भी लुक़सान पहुँचाते' हैं। इनका होना 


का, 


थह जाहिर करता है कि बहजच अभी अपन आय के दाइर 
नहीं निकले ओर अभीतक अपने बिकास की मौलिक अवस्था 


में हैँ । माता-पिता का यह कत्तव्य है कि उनकी शखिय् 
की दिशाओं ( तहल0०6 ) को बदल दे--छाम्तरिकर जमाने 


से निकालकर बाह्य जगत की ओर मोह 5 । 


घीथा साधन यह ६ कि बच्चो का यथा सपने दाए 
अनुभव प्राप्त वारन था आयखर दिये जाय । छोटी सा का १० 
चालक परीक्षण करने लग जाते में | शगली हालत देगा 5 
कि आग क्या चीज है। ऐसे अवसर पर “सी विताकाना- का: 
उनके साथ एबादम अन्याय करना 7 | मना रो पियलज 
करना चाहिये जहां बहचे का जीवन खाते भेवीक चूपाह 
बहुत फप्ट शो तो उसकी परवाह नहीं करनी ऋआहिय ; 


अपन घराप आजादी से फाम फल सारे भाशर £ 
सोच विचार की शक्ति का आदुर्शाव वाह कोर उसपर फापण 
अमुभव--तजरबे उसयें लीएय के लमृत्य शायनाहय फिर । 
ऐेत 0। एसलिये बशे। में! छापने कार दे के. साच्॑ड- नाई ई. 
निए्ययों के करने में. पा ति पी हलाय हे, "हे आए लदेर 


स्य्तग्श््ता देनी याहियि | 


पिया सावन यह हू पा हि आरफश इच्द रह 


हे कक 
परणा ( उसे ( शा्द शसातवातरता, आइन्यध्णश शाह आ 
जप शे ्> न जि. हलक 
एह ४7 यार 5 सच ए ता उसे पल हट कस 
258 कु ; मी पक पड 0 आओ 
एऐशियों " सशरत प्एक्ति वा सागर » पर. स। गत व रा. 
क है ५ का ह बा ॥/ हा बे 
एपटओे थे भा एयादा एनाद रखदा है . शेत दिए हाए हशऋानर 
० 64008 0 25६ ० ब 5 पक 53 मर 3 
छोाही। श्र इज तिस्था ८0 एक एक, इक बए गर ही 
छ 6 मी ' वन 25 कल टन अल पा 
। र्दा जा |, घ्य् [] चर आर है ९7०७ ये | ॒ न 


( ६० ) 


घुणा करने वाली, मीठे स्वभाव वाली हो तो यह बात बहुत 
'अंशों में कष्टसाध्य ही नहीं, अपितु असम्भव है। इसलिये जो' 
गुण बच्चों में डालना चाहती हो, उनके पनप्रने के लिये समुचित 
वातावरण बनाओ | 

इसलिये, बहिनो, यदि अच्छा बालिग यनाना चाहती 
हो तो व लक और शिशु के पालन और पोषण में, देख और 
रेख में, शिक्षा और दीक्षा में पूरी सतर्कता बरतो। 





ध्यवस्था 4 | 


बे बा 
ज्ञसा कास बसा नाम | शरनत इस किए ५! 
पे सात ती नी सु ब्् ३३६... 20 2 5 पक व अर छसर ली  ॥ रत मय 
मानती थी। "“ब्राम' सात एंकर उस दिखा चार 
शि ] या हे (६ >> ऐ दिशा _ ४ को 
फर ऐी एिया | भला जिस दिस शोर शाह पा ना 
' अर टली 7 55 दीप 5 7० 52३०४ कप ००८ 
घ. ध्यप्त ध्यार पराय त्‌। ५ ली] पु ३२ व ६ 
है $| श | < 
ध्रोर का शो कया जाय ९ ता रूशण थे गाए शा 
मसाग का विरोध गोरी घोर सयोहर होने ने मे पता « 
नाग वा विराप सारी घर संगाहर हाह भे मा घागगा « 
री जज लक न छ कक 4 
भा की सत्य झे गोरा मे सार गाना शी 
$ >> ही रे /+े जे 
(0: हू हे लाइफ कार हे हि 5 205 
+ भ्< 
(६... उसवा रास-शर. सहारानशारशा, एत्गता 
हम ्क कक _ जज हा 
हे ४00? एप 5 बा अं 5 जो, उर्जा र5 
जा 5 के स ध् ा 
हर्ट अर पक इज पता 7 5 220 86 7, 
पर 





बडे 3 

६3] न 
पा 

+ 

न >> 

हि दर 
न 

05 55% हे 


कु: 3. २ ४ 
ड़ 
३ जे 


( ६२ ) 


(३) उसे उत्त जनामय ( ९£०ंधाड़ ) ओर अस्वस्थ 
बातावरण से दर रखा जाय | 
(४) उसे प्रचुर-मात्रा में माता के स्नेह ओर सहानुभूति 
का अनुसंव होता रहे । 


बुद्ध ” का सारा दिन) दूसरे नवजात शिशुओं की तरह, . 
सोने में, दुध पीने में, हांथ पेर मारने में ओर नहाने-धोने में 
गुज़रता था। इस लिये यह कोशिश -की गई कि इन वातों में 
नियमितता (7०४2०७०४४) आजाए | 


दूध पीने के समय बांध दिये--छः बजे, नो बजे, वारह बजे 

तीन बजें, छः बचे (साथंकाल) ओर दस बजे (रात्रि) । धीरे धीरे 

तीन की जगह चार घंटों के अन्तर पर दूध पिलाया जाने लगा । 

अरुणा ने इस का यह साभ. बताया कि.इस से पाचनशक्ति को 
मदद मिलती है ओर बच्चे को नींद अच्छी प्रकार से आती है:। 


तो बुद्ध ” आरम्भ काल से ही ख़ब लेता था, किन्तु 
इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि रात भर तो पड़ा सोता ही, 
रहे | एक दो बार वह रात को जागा ओर उसने हल्ला भी किया | 
किंतु उसका लेंगोट बदल दिया गया और उसे एक दो चमचे 
: पानी के पिला दिये गये | फिर उसे.पहले की तरह पलंगड़ी पर 
लिटा दिया गया। इस. प्रकार उसे रात्रि'भर बिना जांगे लगातार 
' सोने का अम्यास हो गया । 


. दूसरे बच्चों की तरह बुद्ध ” की नींद दिनों दिन कम 
होने लगी । चोथे मास जाकर बीस घंटे -रह गई। इन दिलों 
उसे दिन में आठ घंटे सुलाया जाता ओर रात को बारह घंटे। 
छूटे मास यह अवधि घट कर अठारह घंटे रह गई । 

ठीक प्रकार सोने के लिये शान्त वायुसंर्डल आवश्यक 
| तेज्ञ प्रकाश नींद उखाड़ देता है | - इसलिये 'धीमे प्रकाश 


नो रे 
0.५ 
! हि 
दे 
है 


. ओर शान्त कोने में 'बुद्ध' महाराज मी प्लंगडीक दाल 
जाती ओर वे बच्चीं पढ़ पढ़े एस सो जा कफ 


सोथ हों 


'#शिशु को सदब अलग बिस्तर पर खल्नामा आदिय : 
साथ सें सोने से कई हानियां /ै--(१) एकदु्सो के प्रयास के 
श्वास के साथ लेना | (२) बच के बाड़ था बिसी छीरए आरा का 
माता के बोभ के नीच दब जाना जिस से छ मा! गशत्य गला 
हो सकती है । ( नरयों के साथ लगे खान थे गए मा 77 
से बार बार दध पीन को ललचाना 

“तेज प्रकाश जोर अधारत यायुसणएएफा थे काजपस । 
बारगों से भी बर्ण पी मींद उसपर जाती३! | इस हूण, ह३७ ० 
पिता को एन कारणों को पा भा कह ऐशा रात .«+- 

(२) अधिक गरमी से । सोते का बमरा (हर ८. 

पे. पर या ने आपधिवा गरम ह। से ह दिद गा। 
पाठ पसठ एिप्री तब शी श8 था कि 
सहनीय २ । 

(:). भूख प्यास पे: यारणा । 


(६) असमय ध्याशर से । 





हक है 3. कद औ अंडर कक सा हार हे लत कोन बिक कक 
(४७) छशों ये मोीद था समय भसाता था कोए दामशाई 
हि 


गयार्दजाश्शयर उचक् द शाणागा 


2207 ४5५५ ६ 2.5 3 
(४) झखांस हद में पु ए|द दे दारशणा द्वाजिसण-ा- 
म अं बा 
मल से प. धारश झाता पिता शनय दे ४ € ४० 
तो क> जि ष् 
पपणा शाह हे है. एल सा छह भारती नएह गाश 
ला >८ 
ना छ सददा ' जाज' दा दाण। नल काश द ७८० 
हैक # हा लक शो 
शशातो एएड कोड फादओ ह! 
हु 
(एक्शन एटा एर 


( ६४ 


कसरत करने का शौक “बुद्ध ! में खूब पंदा हो गया। दूध 
पीकर लेटे लेटे बह ख़ब हाथ पर मारता | कुछ सास पीछे जब वह 
बड़ा हुआ तो उसे कोई चमकदार खिलौना दिया जाता। उसे 
पकड़ने के लिये हाथ बढाता | इस से उसके हाथों को कसरत 
मिलती । उस की टाँगों की कसरत के लिये उसके परों के पंजों 
को जोर से दवाया जाता तो उस दबाव को धकेलने के लिए वह : 
पेरों को. हरकत में ले आता [| 

अरुणा जानती थी कि रनान केवल एक रिवाजी चीज़ 
नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में जो इसे इतना महत्त्व दिया 
गया है इसके कई कारण हैं । स्नान से त्वचा साफ़ सुथरी रहती 
है ओर खन की गति तेज़ होती है जिस से बदन में ताज़गी * 


' पेंद्ां हो जाती है। इसके अलावा त्वचा का साफ़-स्चच्छ रहना 
हमें कई रोगों से छुट्टी दिलाता है । इस से कई तरह के 'शरीर के 


4 


(६) मां के साथ एक शय्या पर सोने से। 
(७) लंगोट आदि भीग जाने से । ह 
छोटे बच्चों का करवट बदलना, उल्टा लेटना, उलट 

कर पीठ के बल लेट जाना; सिर को भिन्न भिन्न स्थितयों 
(9०थं४०॥७) में ले आना, किलकारियां मारना, इत्यादि उनके 
लिये प्राकृतिक एवं उत्तम क़सरतें हैं। इन से उन के शारीरिक 
बिकास में बड़ी सहायता मिलती है, फेफड़ों को ताकत पहुँचती 
है ओर पाचन शक्ति अपना काय ठीक प्रकार से करने योंग्य हो 
जाती है;। बच्चे के बढ़ा होने पर उसे चलने, भागने की खुली 
छुट्टी दे देनी चाहिये। उसके खेल में यदि और बच्चे सी शामिल 
हों तो अच्छा है। इस से उस” का सामाजिक विकास उचित 
रीति से होता है। किन्तु उसे अधिक थकाना अथंबा उत्तेजित 
करना हानिकारक है। 


( ४.४ 


हट 
चिट 


विपल प्रव्य बाहर निदालन ह£ आग थह्म (म्द्दा) इदार मनाए ता 
के ब्_ >>», «० क 
टीक व्यवस्था में रखती है | इन बानों की सामने रख कर उसने 


गोरी पर इस बान के लिये बंद़ा जार 
महाराज को प्रति दिन स्नान कराया करे । साथ ही उसे द 
दिया कि इस विपय से उसे निर्त लिखित छानों छत शादपल 
रखना चाहरिय-- 

(४) दूध पिलाने के गुर्न्स घाद शरद यत ४ 
जाय | 

(६) ग्नान बाराने का जछ स्यप्ट योर प्राद ये कं &ह: 
ठंडा था गुन्शना ऐ। । 

(६) बच्च को स्नान याराते समय पंच सिल ४८ 
समय नहीं लगाना भारियि | 

(३): : बह वो बगोनगि ० आग जाए कट वह इक 
पाहिय | यदि ता या सगे ता उसे भूप मे साला : 
धूप वी किरण उसये; स्वास्थ्य पे. लिये धएते पु 
ऐती ए' 


(४) साबुन का ध्यधिक प्रयाग दे दिया राय 





है ध्क ा - 
() शरादन- दाल, छह लि: पशादई रए झा 
') ५3 के ऊ 
रशथानों तथा सम जगही फो जाएं बढ परे है भारती शद्यार 
शेगा घारिय । 
-> रे >> जन 
(७) स्माग पे शा घटने पते एस रह शाए्शा 
हि (. 
ये रबया बिल्डड सुस्त लाय 
» दा तान दे पणिएं पाए गाय हक शाप कण शर| 
रे है थक हल 
& एीजीद दाता रो शाहंबा दा हशाश दृराताण शआ ब्न्ण 
गुरगा पा जल थे गे ही जा का5 2 5: रत के आशिक उतार 
६ 


घर 


( ६६ ) 


विजिटर की सलाह लेनी पड़ी। हे० बि० ने बुद्ध! को स्वयं: 


नहला कर दिखाया । उसने बच्चे को इस प्रकार गोदी में लिया 
कि उसक़ी टांगे है” बि० की तरफ थीं और इस का सिर टव की 
तरफ । है? वि० ने अपनी बायीं भुजा उसके सिर के नीचे रखी 
हुई थी ताकि उसे सहारा मिले। एक रपंज ले कर उसके सिर 
और मुह को धोया | इन्हें तोलिये से सुखां कर अपने हाथ पर 
साबुन मला और बच्चे के बाकी बदन पर जल्दी जल्दी परन्तु 
कोमलता-पूवंक मल दिया। बग्नलें, गले, कान और घुटनों के 
पीछे के हिस्सों का खास ध्यान रखा। एक हाथ से बच्चे के 
कन्धों को और दूसरे से उसकी टाँगों को पकड़ते हुए उसे पानी 
में ले गई। पानी में जाकर बुद्ध” महाराज ने हृष सूचक 
'दोलत्तियां! चलाईं | है० बि० ने साबुन बदन से उतार दिया और 
एक तौलिया अपनी गोदी में रख कर. बच्चे को उस पर लिटा 
दिया | तदुपरान्त उसे पोंछ दिया। सुखाने के पश्चात्‌ उसके शरीर 


पर थोड़ा बहुत तेल छुपड़ं दिया ओर पलंगड़ी पर पहले की तरह 
लिटा दिया | 


बुद्ध के वस्त्र केसे हों? इस सम्बन्ध में अरुणा ने 
बतत्ताया कि यद्यपि इस बात-का निपटारा प्रायः ऋतु के अनुसार 
ही हो सकता है, किन्तु कुछेक बाते ऐसी हैं जो हर मोसम में एक 
समान रहती हैं | उदाहरण के लिये वस्त्रों का कपड़ा ऐसा होना 


चाहिये जो शरीर की गरमी को बाहर न जाने दे ओर साथ -ही 


त्वचा को बाहरी वायु के संस में रखे, ताकि त्वचा को बाहरी 


के शरीर पर मल्रा जाता था। बाद में आदे की पिंडी से सारे 
बदन को पोंछ कर फिर पिसे हुए सरसों ओर सकक्‍की के आटे में 


थोड़ी सी हल्दी का चूणें मित्रा कर बच्चे के सारे बदन पर 
(नीचे से ऊपर) तक उबटना किया जाता था। तत्पश्बात्‌ ऋतु के 


अनुकूल ठंडे या गुनगने जल से बच्चे को.स्नान कराया जाता था। 


ज्त> 


| 


( झ७ ) 


यायु के संसग में रग्ब. साकि स्वद्या छपने सूस्य बाद - विप्ल 





ह।॒ 


द्रव्य को बाहर निकालना+इसे अच्छी प्रक्रार से कर सत्र: दे कि 
शिशु नाजक होता है. इसलिय सीसरा शुरा छर्द मे अदा शान 
चाहिय कि बर सुक्रामन हो खुरदश ने दो | दहोशी चीफ ऋण्दे » 
यहद्वांनी चादिय कि बह राहर रंगे का छोर काले रंसा का नह 


सार रस से मब्झर खिच आते # ओर काला शा हि आफ 
गरसी को बहुन जहदी पका है । 
पापड़े का जनाब ठीकहिन मे बाद याप्र गनाय- + - 
समणश, से काम लगे वी दारग्गग प्रगीय । झाएा पता * 
किय जाये शोर था दर्जी से करा जाएं, हठवय हि,» - 
लिखी बातों का प्यवध्य भ्याग सखसा भी थे: 
(९) कब गंगाई!ी भकाँ। एसकर डे का: 
से झापने गाघ पर भा 
परिशाम या पिता हे कि, ताप का 4५ ५५ 
में बाया परुती आम 2 आओ 5 


(जा शाप 


हू ] 
कल 
ड 





पं 
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हद हर पक है पथ हाई के ःलपा शत 
पते छारिश | पीए पर शब्द दी हग हे (४ #नी पाए 
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हि. न 


( ध्८ ] 


(३) वस्त्रों की बनावट ऐसी हो कि वे आसानी से 
पहनाए ओर उतारे जा सके। लिटा कर पॉब की 
ओर से पहनाना श्र यरकर है । 

(७) क्स्त्रों में सेफ़्टी-विनों की बजाए फ़ीते था बटनों 

का अयोग करना चाहिए। क़रमीज़, कुते में घटन 
आगे की तरफ हों | 

(४) रात को चस्त्र उतार कर सुखा दिए जाय, ताकि 
पसीना सूख जाए। 

वांतावरण सुधारने में अरुणा ने बड़ी चतुरता दिखाई। 

मोटे अक्षरों भें लिखा हुआ : एक परचा गतत्तो पर चिपका कर 
कमरे की सामने वाली दीवाल पर लगा दिया ।' इसमें लिखा था-- 
“बच्चे को मत डराइये. 

ऊंची आवाजों से 

अकस्मात हल चल से . आल 

क्रोध पूण व्यवहार से 

यदि चाहती हो कि बच्चा रात्रि को शान्ति पूषेक सोया रहे और 
मां को तंग न करे, तो उसे दिन में शान्त वातावरण में रखो । ” 
बगल वाली दीवार पर ये शब्द लिख द्यि-- 


“बच्चे को उत्तेजित मत कीजिये-- 


अत्यंत हँसाते रहने से 
अत्यंत लाड़ प्यार ओर खिलाते रहने से 
उसका ध्यान अपनी ओर खींचते रहने से” 
उसके सासने की दीवाल पर लिख दिया-- 


“शांत वातावरण रखने में सहायता कीजिये! 
ये लेख आ्याने जाने वाल्नों के लिये थे। इन्हें पढ़ कर भी 


(९०० ) 


अरुणा--अच्छा हुआ। हमें छट्टी मिली। मां के साथ 
चिपके तो रहेंगे। 

गौरी-पर अब तुम्हें नया नाम करण करना होगा । 

अरुणा--क्‍यों नहीं ? नाम तेयार हे। अब से इन्हें 
लबोधराज' बना शिया गया है | 

गौरी-खूब । नाम घड़ने में कमाल दिखाती हो, वहिन। 

अरुणा--अमी तो कई नामकरण करने होंगे। घबराईयेगा 
नहीं। 

पांचवे मास में बोधराज पक्के “शेतान” बन गये | अपने 
हाथ-प रों से तो पहले ही खेलते/थे | अब अपने कुत को खींचते और 
अपने मु ह में ले जाने लगे । यह ग्रनीमत था कि दांत न होने 
से कपड़े फटने से वच जाते । नहीं तो रोज़ाना कुर्ते सिलाने के 
लिये घर में दर्जी बिठाना पड़ता । यह बिशेपता देख कर अरुणा 
को भी कोई न कोई मज़ाक़ सूकता। एक बारः उसने ऊन का 
छोटा सा सुन्दर बाल (08)|) बोध के हाथ में जो दिया तो यह 
सहाशय अपनी आदत से विवश झट उसे मुह 'में ले गये ओर 
उसे ऐसे उत्साह से चूसने लगे मानो जन्म जन्‍्मान्तरों के भूखे 
हों | अरुणा ने भिक्षा मांगने वालों की आवाज़ में गाना शुरू 
किया-- 

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दया न छोड़िये,जब लग घट में प्राण ॥ 

फिर करुणापूर्ण लहजे में बोली--बाबा हम कई दिंनों 
के भूखे हैं, हमें खाने को दो | तुम्हारा पुण्य होगा । 

गोरी के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गये। 

उन दिनों एक ऐसी घटना हुई कि जिस से -समूचे घर 
में खुशी की लहर दौड़ गई। मनोहर लाल बाहर बरामदे में 


ञ है] 


गाव को लिय चंद थे । 


भसेट+एक सुन्दर उुनभामा--न्नाघ्र 
जाएडिलनाण 
का दिक्राना ने था 


से पकाद कर बोब ने इस 
निकली | बौया की खुशी 


नः श्र ्ट 


यह बनारस गोरी का जाकर सुनाया 
हगीज+-यह सो सानगदय हो जानता ई 


ना 


डर ४४ 








है 
न 
न पे 





सातवें महीने क़ंदम रखते ही 'बोध' को 'सेठः की उपाधि 
मिल गई | कारण) बह दिन का अधिक भाग जब तक जागता 
रहता, सेठों की तरह बठने में गुजार देता। भेद्‌ केवल इतना 
था कि सेठ लोग तो अपनी तोंद का बेलेन्स रखने के लिए पीठ 
पीछे सोठे मोटे गाओदुस तकिये रखते हैं ओर पीछे भुके हुए 
बठते हैं ओर वह अपने शारीरिक संतुलन को ठीक रखने के लिए 
अपने बाजओं का सहारा ले कर आगे को भुका रहता। कि 
धीरे धीरे उसके अन्दर आत्म-थिश्वास को मात्रा बढ़ती गई ओर 
बह आठवें महीने में सीधा, बिना किसी का सहारा लिये, बठने 
में होशियार हो गया | तब वह्‌ एक बार बहुत देर के लिये भी 
बेठ जाया करता ओर थकने का नाम भी न लेता | दूसवे मास 
उसने और तरक्की की। अपने दाए' बाएँ ओर आगे को जब 
कभी ककता, तो कट अपनो सीधी पोजीशन में आ जातां। जब 
. उसे पेट के बल लिटाया जाता तो सुजाओं का सहारा ले कर 


ब्ब्नती 


( $८2८ ) 


जा 7 ् 5 २ रा ल्र्ा जमे डा बज के दया कक कब किम 5 
तो आ।र फि खसाचा ही जाता | कोट ए दस दाना राज द्रार 


तो उसे पकाद कार खड़ा भी हा जाता छोर कूछ इक उसतान »ः 
लगता | सोरी छार मनाहर लाल यह दस्न मा पनादी सात का 


ठिकाना न रहना । 

एव सन जब कि. चो० आऋपना सारायां राधीनणा भा: 
करन की घाजटुत चित्लाया | गौरी सती र 5 
फोशिंश वी कि या राप की जाग. विस्य शाही भर पाप बन ४ 
पीछे था फिर चिल्लान लग जागा। गोपियाँ ऊन पाप 77 
ही किया । किर बी जा कर उसे नींद पहं। * 

गहरी जितिते ही हट 4 प्रात होल कै 75६० < हैह हे | 
जी | ऐड्य बिज्ञिटर ने सारी पाटादी सनी । पं के हल 
परीक्षा सी | नाप (लाता ०) व, घा +7.5५ «७ क * 
साली तरह परीक्षा बशन पर भी उसे पाई साथ 3 ह 7. 
णपवी नजर गससूरी पर जो गई यो समन, पे 
घंदनी या बया कारण हैं ? 

#&दिर-चॉश हरि: आर श 4े मत उड़ाई 8३ 255 


छगीद एणे यहा एस 0 जा राव ३ | 


+्4 
+्व 
4 
के 
गहं। 
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( १०४ ) 


है० वि०--(बात को जारी करते हुएऐ--इन दिलों में 
जब कि शिशु के दांत निकल रहे होते हैं कुछ दिन वह अवश्य 
व्याकुल रहता है। उसका” पेट भी थोडा बहुत चलने लगता है । 
दांतों को तो चूना (०७।०ंपा०) चाहिये ओर जब उसकी मात्रा 
दांतों में खच होने की वजह से शरीर में कम हो जाती है तो 
स्वभाविक रूप से हाज़मे में गड़बड़ हो ही जाती है | इस गड़बड़ 
से बच्चों का वेचेन होना बिल्कुल कुदरती ही तो है ? 

गोरी--बहिन, यह दाँत निकलने का सिलसिला कब तक 
रहेगा है 

है० बि०--काफ़ी वर्षो तक। उस समय तक जब कि 
हमारे मुन्ना किसी का ,बाबा बनने की फ़िक्र में अपने लिए बहू 
की तलाश में होंगे । | 

गौरी--(हंस कर) इसका तो यह अथे हुआ कि ये बीस 


पश्चीस वष की आयु तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर तो खासी 
परेशानी रहेगी । 


० वि०-चघवड़ाने की वात नहीं, बहिन । ये दांत 
हमारे मुन्ना को पहले दो एक व ही तंग करेंगे | बाद में परिचय 
बढ़ जाने से मित्रों का सा व्यवहार करेंगे--करभी गुदगुदी करली 
ओर कभी चुटकी भरली । तुम जानती ही हो कि सब से पहलें 
दृधिया दाँत निकला करते हैं। एक साल तक प्रायः बीच वाले 


“इन दिलों में जब बच्चे को कोई रोग लगता है--बुखार 
हो जाता है, दस्त : लगते हैं, सख्त खाँसी, जुकाम होता है, तो 
तुरन्त यह परिणाम निकाल लिया जाता है कि.ये रोग दांतों के 
निकलने की वजह से हैं ओर इस लिये इन के इलाज की ख़ास 
ज़रूरत नहीं। ऐसा करना भूल है। उस समय सतक रहना 
चाहिये और किसी होशियार चिकित्सिक से परामश लेलेना 
चाहिये । 


हु 


ही 
हर 


 ल्‍प्डै 
हि 


रे |! हु 


( १०६ ) 


.. लेकिन, बहिन, इंस से कहीं यह .अनुमान.न लगा लेना 
कि दूधिया दाँत स्थाई' ता हैं. ही नहीं; इसलिये इन्हें अपने .हाल - 
पर ही छोड़ देंना ठीक होगा, ताकि इनसे. जल्दी छट्टी मिल जाए। 
यह तुम्हारी एक हस भूल होगी। इस में सन्देह्द नहीं कि इनका 
जीवन-काल बहुत थोड़ा है, किन्तु यह दाँत आगे जाकर स्थाई 
दाँतों का आधार बनते हैं.। असल में स्थाई दोंतों का :ठीक़ तरह 
से निकलना, सुन्दर और खस्थ होना, बिल्कुल दृधिया दाँतों 
पर निर्भर है। इसलिये यह जरूरी है।किइन की रक्षा के 
उपायों के साथ साथ इनको तन्द्रुप्त- रखने. -के तरीके भी 
व्यवहार सें लाये जायें। 

गोरी-इन्हें स्वस्थ रखने के क्या उपाय;हैं 0. ... #-.« 
है० वि०--बहिन, दाँतों की तन्दरुस्ती पाँच बातों पर है“ 
(१) माता-पिता के दाँतों की हालत-पर | . . 
““ (२) उस भोजन पर जो माता गर्भके दिलों में 
खाती है, जब कि बच्चे। के दाँत बनने शुरू 

.. .«- होते हैं। ,. - .. हा) 
... “ “ (३) “उस भोजन पर जो बच्चा दृधिया दाँतों के मसूड़ों 

' - *» से बाहर निकलने से पहले .खाता है. अथवा 

: - बाद में स्थाई दांतों के उगने से पहले खाता हे। 

' (४) - बच्चे की साधारण शारीरिक अवस्था अथवा 
“४ * « तन्दरुस्ती परत ७... हु 
(५) दाॉँतों की सफाई, रक्षा ओर कसरत पर | 

थे पांचों बातें सुन्दर, स्वस्थ दोँतों के लिये बहुत महत्त्व. 

रखती हैं, किन्तु सब से अन्तिम बात जहाँ अमल में लाने में 

इतनी सरल है, वहाँ हमारे तुम्हारे बिल्कुल बस में है। बच्चे 

अदाई तीन बष की आयु तक अपने आप दोाँतों को साफ़ करने 

फे अयोग्य होते हैँ | माता-पिता को चाहिए कि उनके दोंतों को 


( 


च््ड ) 


पु 


समर पानों से शाह दिया कर जी अोकिज के कल 


ट्ोर ट्कद ु तल 5२ कि कक 
हु टे टुकेट जो इन से पर्स एर हा। धत्ा साथ दे इस दाज का 


ई। 


श्स से ताजा खान राति कार्गा ध्य। 


7 
हार 2 पा 75305 मैप 38272 
हैसा । भरम कझ्राहार--सिखाट बके. सिदाई धिदिनन शातण ४:- 


से दांतों को कसरत नारी मिलनी । कसरगग थे, लह हा 
थोरी बुत सझस डदिनी शाहिए- यार /खि गय गये ८६: 
निशायन जमारी है भाता- पिया ग्र्का थे॥ «था 


# “(0 070व3॥ + । 0४" ॥ ॥.00॥|6। १ ० 
ग्रह), शा ते गाव)! तो, का व 8 ४ 
)। ० ४९७6७) तेत्वा॥400. ( 4.0 ४७ 
(6क्ञा४) 


गार्ड ्रि - त डर ० , ही 
भा प्रयत्न पार कि बद्दा के दानों को बरादर करना दिमागी मद 


( १०८ ) 


इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे इसे चत्रा चचा कर खाये 
ओर निगले नहीं । 

बिस्कट, चाकलेट, मिठाई आदि का इस्तेमाल एक और 
लिहाज़ से भी बच्चों के दाँतों को बहुत हानि पहुँचाता है । इन 
के छोटे छोटे कण, बारीक टुकड़े, दांतों में फंस कर उनकी 
ज्ञीणता और कमजोरी का कारण बनते हैं । इसलिये बच्चों को 
बिस्कटाडि से जितना दूर रखा जा सके उतना ही उनके लिये 
हितफ़र है.। उन्हें कभी मिठाई आदि देनी पड़े तो उनके मुँह : 
की सफ़ाई का सबसे सरल उपाय यह है कि बाद में सेव केला 
जेसी कोई खाने की वस्तु दे दी जाया करे | कि 

बहिन, इसके अलावा मसूड़ों को मज़बूत बनाने की भी . 
ज़रूरत है। इस उद्देश्य कीं पूर्ति के लिये बच्चों को कोई सख्त 
चीज जेसे रस्क आदि दे दी जाया करे, ताकि वह उसे खूब चवाए। 
इस से उन्हें खुराक निगलने की बजाए चबाने का अभ्यास पड़े 
जायगा | 

जब कभी मसूड़े फूलें या दर्द करें या दाँतों। पर काले काले 
धब्बे दीखने लगे तो दंत विशेषज्ञ ( 70०7४86 ) को तुरन्त दिखा 
देना चाहिये। 

88०7७ 9७६६९४७ ज्ञौश्ा 48 40. प्रए6 & (७७ जछ0]8- 
8076 छतज़९९४8 हक 06 थाते ०७४९७ 70फछ थश0े ४९0, 
#7१%+$0 ए70ए06 8 78छ. ७ए०फ्ञरौ७छ 00 98 ९४४७॥ क्ष0- 
जा08--0798 48 ७)6 7080 ९रि९8००४ए७ फ्ा9५ ० ०0॥०७॥0- 
8 ४०७९७॥”/ , ( 80763 छां00प ॥ ००७०७ ) 
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( ध्र०पए० एक! 0०ए०००७ए४७०४ &एते ("पंत४7०७ ) 


मा आम मल जज मल 


( ११० ) 


बहिन, पहले में कह छुकी हैँ कि जब हम कुछ खाक 
मुंह साफ़ नहीं करते तो उस चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े दाँतों 
में फंस जाते हैं। कुछ समय पाकर वे सइने लगते हूँ ओर इस में 
अम्ल (तेज़ाब ) पेदा हो जाता है। यह अम्ल दाँतों के पहले 
भाग रदन ( छा०) ) पर अपना कुप्रभाव डालता दे ओर 
उसे गला देता है। कुछ काल तक यह ऋम जारी रहता है । जब 
रदन का सफ़ाया हो चुकता है तो यह निर्देयी राक्षस--अम्ज-- 
दाँत के दूसरे भाग पर अपना भयानक वार करता है और उसे 
काटता चला जाता है, क्योंकि रदून के बाद जमकर मुकाबला 
करने, वाली कोई ओर चीज़ नही रहती-। उस समय खाना 
खाते वक्त दद.होता है | प्रकृति इस वहाने. चेतावनी: देती है । 
यदि हम इसकी परवाह नहीं करतेः -तो रदनानतर भाग 
( 2०७; ०७४५७ ) को अपनी अमूल्य सम्पत्ति सेसदा के लिये 
हाथ धोना पड़ता है। उस समय दाँव बेकार हो. जाता है और 
इतना ददे करता है. कि इसे उखाड़ फैकने से द्वी शान्ति मिलती 
है। लेकिन, वहिन, यह फीड़ा लगने का उत्पात कुछेक:दिनों 
में नहीं हो जाता। इसके लिये महीनों ओर कभी कभी;बरसों 
लग जाते हैं.। कुदरत कई बार सूचना देती है | किन्तु जब हम 
उसके सन्देश को अनसुना कर देते हैं, तो हमें दंड भोगना 
पड़ता है। दूसरी बात यह है. कि यदि यह कीड़ा दूधिया दांतों 
को लग जाय तो इस का भ्रभाव स्थाई दाँतों पर भी पड़ता है । 

गोौरी--बहिन, हमारे हाँ एक कहारी पानी भरने: आती 
है। उसके ऊपर के दांव आगे को इतने बढ़े हुए हैँ कि स्ंझुच 
देखकर डर लगता है। तबीयत करती है. कि उसे जवाब दी दे 
दूँ । बहिन, इस प्रकार दांतों के बढ़ने का क्या कारण है ९ 

है? वि८--इंस प्रकार की कुरूपताओं के कई एक-कारण 
हैं । बचपन में अँगूठा व बिटकना ( 9०0७7 ) चूसते रहने 


( ११२ ) 


समझो ता यह भी कर देखो। किन्तु सब से मुख्य बात यह है 
कि खाने पीने ओर सोने की नियमितता (7०९४णो&7709) में एक 
सीमा के अन्दर कड़ाई बरतो | 
. गोरी--बहिन सुनती हूँ कि साधु फक्कीर इस अकार के 
ताबीज़ देते हैं कि जिन से दाँतों के निकलने में कोई कष्ट नहीं 
होता ओर वच्चा सी बड़े मज़े में रहता है । 
है? वि०--(हसते हुए) बहिन, अगर तावीज़ों से काम 
चल जाया करता तो डाक्टरों के हस्पताल, वद्यों के ओपषधालय 
ओर हकीम लोगों के दवाखाने देखने को न मिलते। नही इन 
सेंटरों को कोई पूछता | फ़क्कीर लोग तो अपना उल्लू सीधा करते 
हैं। उन्हें कोई अकक्‍्ल का अन्धा ओर गांठ का पूरा मिलता 
चाहिये जो उनका काम बनाए रखे । बहिन, उन के जाल में न 
फंसना। ताबीज़ों के अलावा जादू टोना करने वाले भी गांव, 
करा में रहा करते हैं। भोले भाले बिचारे गांव के लोग. उनकी 
शठता का शिकार बनते हैं। कुछेक लोग नीम हकीमों के चक्कर 
में पड़ कर नुक़सान उठाते हैं | राल बंद करने के लिए वे फटकड़ी 
के पानी का इस्तेमाल कराते हैं | इस से राल वो बन्द हो जाती 
किन्तु मसूड़े कठोर हो जाते हैं ओर दांतों के बाहर आने में 
दिक्कत हो जाती है | जो लोग इन दिनों में बच्चे के रोने घोने 
को बन्द करने के लिए अफ्रीस देते हैं, वे बर्च के साथ घोर 
शत्रता करते हैं | इस के अलावा मसूड़ों को चीरना, छिलाना 
बुड्धिमता का काम नहीं । देहातों में लोग नाइयों से प्रायः ऐसा 
कराते हैं। उन के ओज़ार गंदे होते हैं. और दांतों में जहर 
फैलाने का कारण बनते हैं| इस से मसूड़े भी सख्त हो जाते हैं 
जिस से तकलीकफ़ घटने की बजाय बढ़ जाती है। 
इन दिनों में जब कि बच्चे के दांव निकल रहे हों तो दो 
चुटकियां करन सुहागे (००००४) का सफूक्त एक चम्मच शहद में 
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ध:“मस दो या ध्यधियः खससन का कारगा फोरपाएट 
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आन्तों का विकार होता है। इसलिये भोलग थी धर दिलाता 
यान देना चाहिये।........यदि दान देर से नि मे शाप 
इड्टी और मांसपशियों (पढ़ों) को शाति; देने याही पी दिया 
चाहिये। में समभता हूँ कि ताझे पदों के ससे हध ह। 
पद कर कोई बसतु ऐसी नहीं। मों को शाक सा्णियां सजा 
0४0४४ यदि बच्चे को द्घ्न पथ गा हस थे शय गवण ८४.४ 
अना हुआ चने या पानी था भुना एओ साया ए/ ५ ० 
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:.. अरुणा बेठक में घुसी तो अजीव तमाशा देखा। “बोध 
ने अपने हाथ, चेहरा, कपड़े नीली स्याही से पोत लिये थे और 
अब सीधे हाथ में स्वान इंक की दवात को ओंघे पकड़े हुए फ़श 
को रंगने में लगा हुआ था। हंसते हंसते/अरुणा के पेट में बल 
पड़ गये। रसोई से गौरी को खेंच लाई ओर उसे यह तमाशा 
दिखाया । 

थोड़ा बहुत नुक्सान हो जाने पर भी गौरी अपनी हंसी 
रोक न सकी । बोली--आज तो तुम्हारे 'सेठ” साहब ने कमाल 
कर दिया है| यह दवात तिपाई पर पड़ी थी।. दफ़्तर जाने की 
फ़रिक्र में वे” जलदी में इसे यहाँ से उठा कर रखना भूल गये । 
मालूम होता है कि इन्हों ने घुटनों चल कर तिपाई को पकड़ 
लिया ओर उसके सहारे खड़े हो कर दवात हथिया ली । 

अरुणा-हां तो तुम्हारी “रंगोई घुलाई” की पुस्तक से: 
पूरा पुरा लाभ उठा रहे हैं. न। 

गौरी--ठुम न आती तो यह कांच की दवात तोड़ फोड़ 

कर डाक्टर से मरहम पट्टी कराने का काम तो निकाल ही लेते । 

हे अरुणा--भई, देखो-हमारें 'नटखट” बहादुर फ॑ 
अआालोचना मत करो। 


मा 


ल्‍ हि मई 


गोरी -नटखट बहादर! ९ खबर | बहुत इंडिया नाथ 
यह इस बान का भी सूचक है किइन से छचते 

सारी की बात तथ्य-प्रणा थी | छः 
भपट कर पक्रद रहा था। धाज अकेले अठ 
पा सांथ बेल रहा था तो निपादई पर संसदार छंमकतीओई इंदाह 
उसे मंजर आई । दिल लेन को ललचाया। या पारा सपा हा ५ 





भुजाओं के संगर घट गया। फिर हसन नी सहरों हम जा 
दिया आर छपन बदन की ध्याग घरयला गंदा परशय >डिीा हप 


आएचय्यजनकः घटना हुई-बाः सिपाई थे, निप पे कान हुह 
एस से बात ख्ी हु और एस सी ने शोर कद "5 « 
इसकी स्शायवा की । या. तिपाई की एस हरा था 7 5 का... 
पएकर बार खड्य हो रया। दयासे शाघ के चने थे 
पया बया "वागदरी/ था काम किनेल्‍ञ्या सम लाग) ७७ ५: 
रोंग घर चलने थी शक्ति क्लाजान ४ ५४ « 
उत्सा! पा सचार शेता है | जिन लित पाए कं + ६ «- 


सममभला था. इन खाद बह एप सबेधा १५ एन 8076 
थाों गये कि यदि घागल न की तो हण शा शाप दावे. मई 
विचश बह एपर से एणर, यहां से बाई एप खेल के ४ * 
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(११६ ) | 
(०४04700) रखे सके। तब उसके पेर आगें की बजाए दाए' वाए' 
रुख़ किये रहते हैं । 
यह नें से बारहब॑ मास का जीव॑ंन काल उसके लिये" 
नाना प्रकांर के अनु भवों का काल है ओर इसलिए बहुत महत्त्व 


रखता है। यदि इन मद्दीनों में वह “नर्टंखट” न बने, तो उसके 
विकास की प्रगति रुक ही ने जाय ९ 


गोरी के सामने यह प्रश्न विकट रूप में आकर उपस्थित 
हुआ कि वह 'नन्‍्हें' को दूध किस प्रकोर छड़ाये। अरुणा से 
बह सुन चुकी थी कि एक वर्ष पीछे माता के दूध में वे अंश* नहीं 
रहते जो बच्चे के आहार में होने आवश्यक हैं । इस वात को 
सी वह जानती थी.कि अचानक दूध छुड़ाने से मां ओर बच्चे 
दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पंड़ता है.। वच्चा.नये खाद्य 
को पचा न सकने के.कारण रोगी हो जाता है. और भटपट दूध 
छड़ाने से माता की छात्रियों में भी वे आरामी हो जाती हैं.-। 
किन्तु दूध छड़ाने.की उचित विधि कया हैं. ? इसे वह जानना 
चाहती थी। हेल्थविज़िटर के परामश से उसने नन्हे के तीसरे 


,. टडाक्टरों का मत है कि एक व पीछे मां के दूध में 
बच्च के पोषण की सामग्री पूण्ण रूप से नहीं रहती, इसलिये ' 
केवल माँ के दूध पर रहने वाले एक वर्ष से अधिक आयु बोले 
बचे खासे घाटे में-रहते हैं । पूरी खराक न मिलने से उन्हें 
केई बीमारियां आ घेरती हैं । उनकी हड्डियां दुबंल ओर' 
' ढेढ़ीं हो जाती हैं, मुख पीला पड़ जाता है और शरीर वेढंगा हो * 
जाता है'। इसके अलावा बड़ी आयु तंक दूध पीते रहने से 
उन्हें मां का दूध छुड़ाना कठिन हो जाता है। माता भी नुकसान 
उठांती है । वह जल्दी यूढ़ी हो जाती है। उसकी सुन्दरता और ' 

शारीरिक शक्ति का जल्दी हास होता है । 


( ११८ ) 


ग्यारहवें मास में आकर उसने तीन प्रकार की निम्न 
खुराकें थोड़ी थोड़ी करके बच्चे के भोजन में शामिल कर दीं-- 
(१) ऐसी खुराक जो आधे दूध और आधे पांनी में बनती 
है | जेसे--सागोदाना, चावल, दलिया, चोलमादि | 
(२) ऐसी खुराक जो शारीरिक निर्माण में खूब सहायता 
दें। जसे दाल$, आलू आदि 
(३) ऐसी खुराक जिसमें नमक ( 8०१38 ) खानिज 
( 779770० 8]9 ) ओर बिटेमन काफ़ी परिमाण में मिलें। जसे-- 
फल आओर सब्जियां | 
बारह मास में पहुँचकर गौरी धीरे धीरे नीचे लिखा 
प्रोग्राम व्यवहार में ले आई-- 
प्रातः छः बजे नोवजे . दस बजे दो बजे 
माता का दूध, मक्खन फलों का रस दूध में पका सब्जी के 
के साथ टोस्ट, रस्क सागोदाना, साथ दाल, 
( या सख्त विस्कट ) ' ' चावल आदि. भातादि 
ह दो छटांकभर (शुरू में 
'दूध के साथ। माता. के 


दूध के साथ) 
छः बजे साय॑ दस बजे रात 
: एक पाव गाय का दूंध __ आध पाव गाय का दूध 


'्टखट' जब एक वर्ष का हो गया तो माता का दूध 
बिलकुल बंद कर कर दिया गया। वह अपने प्रभ्यासानुसार 
प्रातः मां के स्तनों को ओर बढ़ता, लेक्रिन गोरी ने होशियारी से 

छमांस खाने वाले अंडे का प्रयोग कर सकते हैं | दाले 
अच्छी तरह पकी हुईं होनी चाहिये। 


(. १२० ) 


शुरू शुरू में उसने उन सल-त्याग कालों में “नटखट' को 
टट्टी में ले जाना आरम्भ किया। बहीं वह पायखाना किया करता ! 
देखे समय पीछे उसके दिमाय से यह बात जम गई कि टट्टी 
( स्‍थान ) का और पायख्राना करने का परस्पर गहरा सम्बन्ध 
है। इतना बोध होने पर जब जब उसे हाजित सहसूस होदी, वह 
गूँंगे की तरह आवाज़ निकाल कर यह कहने का प्रयत्न किया 
करता कि मुफ़े टट्टी में ले जाओ। गौरी उसकी बोली समझकर: 
पुरन्त उसे वहां ले जाकर मल-स्याग करा देती । जब उसके 
अख' लग गये और वह स्वयं चलने फिरने और भागमे लगा 

इस काम को अपने आप ही जाकर कर आया फरता। 
गौरी को इस ऋकट से छुट्टी पिली । 





( १२२ ) 


मनोहर लाल और गौरी तो अपने अतिथि सरकार में 
व्यस्त थे । रिपोट तेयार करने की ड्यूटी दी गई अरुणा को | 
यह कहना न होगा कि उसने स्थान स्थान पर घरेलू तेयार किए 
हुए रिकार्डोक से तथा गौरी से सहायता ली। हम यहां वे प्रश्न 
ओर उनके उत्तर जो अरुणा ने दिये अपनी वहिनों और भाईयों 
के लाभाथ देते हैं-- 
प्रश्न (१) क्‍या “नन्हे! का वज़न अपने जन्‍म के दिन 
से तिगुना है ? यदि कम है तो क्रितना कम और अधिक है तो 
कितना अधिक १९ 
उत्तर (१) पहले रोज़ इन का वज़न सात पॉड था| अब 
इक्कीस पोंड के लगभग हे। तोंद बढ़ रही है। संभवतः आगे 
जा कर वज़न जरूरत से ज्यादा हो जाय | - 
प्रश्त २--ननन्‍्हा! कद में बषे भर में कितना बढ़ा है ९ 
[ नोट:- यदि नो इंच बढ़े तो समझना चाहिये कि नासल 
कद है। 
दे दर २--साफ़ बात यह है कि यह हज़रत कद में कुछ 
नाटे हैं। ऐसा लगता है कि अपनी बहुत चूमने चाटने वाली 
मय्या का अनुकरण कर रहे हैं | एक दो इंच की कभी है। 
प्रश्न ३- क्या सर की गोलाई ड्योढ़ी के लगभग है ० 
उत्तर ३-हाँ, इस समय लगभग अठारह इंच है | पर 
माथा चोड़ा है ओर ऐसा लगता है कि दुनिया भर की समझ 
बूक अपने लम्बे चोड़े मस्तिष्क सें इकट्ठा करेंगे । 
प्रश्न ४--क दांत निकले हैं. ? (साधारणतया सामने वाले 
दो नीचे के ओर चार ऊपर के निकल आने चाहियें) 
उत्तर ४-खुशी की बात है कि छथों निकल आए हैं 
ओर इन के अलाबा उनके आस पास के निचले दोनों दांत 


फुऊंचाई और वज़न की उन्नति के चाट आदि । 


( १२४ ) 


अखाड़े में पिछड़ा हुआ पहलवान। इन्हें खड़ा होते देखकर 
तमाशा करने वाले वन्द्रों की याद हो आती है | इनके बदन की 
चोट ओर घाव, जगह जगह त्वचा का छिलना इस बात का. 
ठोस सबूत है कि इन्हों ने ये महान्‌ काय- चलना, फिरना हैः | 
खड़ां होना सीखने में काफी मेहनत की है | 
प्रश्न ६--हाथों से तथा शरीर के अन्य अंग ग्रत्यंगों 


क्या क्‍या कर सकता है ९ | 
उत्तर £--बहुत कुछ | इनके शरीर का एक एक अं 
प्रत्यंग इनकी ज्ञानेन्द्रियों के इशारे पर नाचता है। फलत 
हज़रत सारा दिन किसी न किसी काम के पीछे हाथ गे 
पड़े ही रहते हैं। न तो आप ही चेन से बठते हैँ और न 
को बेठने ही देते हैं। तोड़ फोड़ इतनी करते हैं कि मरम्मत 
करवाने लगे तो एक कारीगर हर रोज़ लगाने की ज़रूरत पड़े । 
इनके माता-पिता अब पहले से ज्यादा समभदार होते जा रहे हैं । 
वे इनकी नादिरशाही को देख कर तिपाई पर, श्रलमारियों के 
निचले खानों में ओर उन सब स्थानों में जहां जहां इनका हूट 
फूट में अभ्यस्त हाथ जा सकता है, कोई काम की वस्तु नहीं 
रखते | इसका यह मतलब नहीं हे कि हमेशा तोड़ फोड़ का ही 
अभ्यास किया करते हैं । डिबिया को खोलना, बंद करना, उसमें 
कुछ डालना, पुस्तक को उलटना पत्नटना, गेंद को पकड़ना 
इत्यादि कई ऐसे समभदारों वाले काम भी कर लिया करते हैं। 
इनके माता पिता ने इनके दिल बहलाव ओर शिक्षा के लिये 
कमरे का एक कोना इन्हें।सॉप दिया है । इसमें इनके तरह तरह 
के खिलौने रहा करते हें--लकड़ी की चीज़ें, धातु मिट्टी और 
पेत्थर की चीज़, ऊन्त कपड़े की चीज़ें, भिन्न भिन्न आकार (गोल, 
चपटी,' तीन कोने वाली), वजन और रंगों की चीज़ें-ताकि उन्हें: 


[ 


हर 


[ 


घाफप्ट 


५ 


पारा 


ल्‍ ली 272 
कर _ 
रब 2 बढ 
। व 
हि 
+. >2 
७ डा जल 
कतार ज्म्के 
९४ ड डा हू >+* 
बम के ००... १०० का 
$ कर ट कक पक 
बज हित बी >> 
दर ४5 ;। है + 
जक] हे 7 * ट 
> ५ 
किन 
बा | 
हि ; ।4 
न | 
भ &“+#न्‍य ल्‍ ब्ः 
५ +्क जा गिका3- 
५>। श 72० 
का शा भी + 70७ हरे ९ 
क्र | क््ब्ा 
| 
न 
५4 /अ 
मच का 
ीफपी 
जा 6-० 
५० बट 
ः कफ 
गज शा 
प्र 
कण 
की] आम] 
न 
५ नल 
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इसर ४०>थदी प्रस्छोीं मरा, बिना दिखीं धीशागान 
पद के । 

(स्व) बया कटोरी या गिलास से दुध पी भप्त 9 * 

6ब) छोटे गिलास से छापने याप दूध ४ भार ई 

(ग) वया चग्मच से दालादि स्था मेगा * 
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| आकर 
पार 
शिशु कब 
यह आनुमान रूप से जानने के लिये 
(१) उन मासों ओर तिथियों को प्रकट करता है. जबकि 
अन्तिम मासिक धर्म आया हो ओर 
(१/जनबरों | 2 8 4 5 6 7 8 


9 0 ]] 2 ॥3 ]4 ॥5 70 
(२)अक्तुबर 8 9 0 ]] 9 ]8 34 ]5 6 ]7 8 9 20 2। 2३ 29 
(१)फरवरी 4 2 8 4 6 67 8 9 0 ]] )2 9 ।4 5 6 
(२)नवस्वर 8 9 ॥0 ]] ]8 8 4 5 6 7 8 9 20 2] 22 28 
(१) साच ॥ 8 ३ 4 & 6 7 8 9 0 ]] 5 3 4 ]5 6 
(२)द्सिम्बर 6 7 8 9 ]0 ॥] )2 33 [4 5 6 ॥7 8 9 20 2 
(१अप्रेल । 2 3 4 5 67 8 9 0 ]] 2 9 ॥4 5 6 
(२)जनवरी 6 7 8 9 0 ( 72 8 34 5 6 ॥7 ॥8 39 20 2] 
(मई ] 2 3 46 67 8 9 0 ]] 2 ]3 4 5 6 
(२)फरवरों 6 6 7 89 १0]] 2 8 4 ॥5 6 ॥7 8 9 20 
(१)जून । 2 3 $56 67 8 9 ॥0 ॥ 2 8 4 5 6 
(२) माच 8 9 0  2 3 [4 ॥8 6 77 8 9 20 2] 22 28 
(१)जुलाई ॥ 2 8 45 6 7 8 9 70 ॥] 2 [3 4 8 6 
(२)अग्रेत्न 7. 8 9 0 ॥] 2 8 4 ॥8 6 ॥7 8 39 20 2 १2 
(१)अगस्त 3 2 34 6 67 8 9 70 ॥] 2 3 4 5 6 
(२)मई. 8 9 0 ]4 १2 3 4 ॥58 6 ॥7 38 9 १0 2] 22 28 
(१)सितम्बर 7 28 4 6 67 8 9 0 ]॥ 32 3 4 5 6 
(र२)जून 8 9 व0 4 2 8 4 8 ]6 7 8 9 20 2 29 28 
(१)अक्तूबर ] 23 4 5 6 7 8 9 ]0 ॥ 2 ]8 4 5 6 
(रोजुलाई 8 9 0 7] 2 8 4 75 36 ॥7 38 9 20 2 22 28 
(१)नत्रम्बर ] 23 4 8 6 7 8 9 ॥30 ] 2 3 4 5 6 
(२)अगस्त 8 9 0 ]] 2 8 4 75 6 7 8 9 20 2 22 28 
(९)द्सिम्बर ] 2 3 4 8 6 7 8 9 0 ॥] 2 3 4 75 6 
(२)सितम्बर ५ 8 9 0 ॥] 2 3 4 ]8 6 ॥7 8 49 20 2] 22 


( १३६ ) 


प्रिशिष्ट ३ 


माता के दूध के अतिरिक्त आहार 

ऐसे आहार की ज़रूरत प्रायः दो अवस्थाओं में होती है । 
एक उस समय जब कि मां का दूध बच्चे की आवश्यकताओं को 
पूरा न कर सके ओर दूसरे उस समय जब कि मां उसे दूध 
पिलाने के अयोग्य हो । पहली अवस्था में तो यह माँ के दूध की 
त्रुटियों को पुरा करने के उद्दे श्य से दिया जाता हैं, लेकिन दूसरी 
हालत में यही बच्चे का आधार बनता है । परन्तु याद रखने 
चाली बात यह है कि दोनों अवस्थाओं में यह आहार शौक की 
नहीं, बल्कि एक मजबूरी की चीज़ है। 

यह आहार कई प्रकार का है--गाय मैसादि के दूध, 
डिब्बों के भोज्य द्रव्यादि | 

जब बच्चे का वज़न ओर शरीर ठीक रीति से न बढ़ रहे 
हों ओर बह हर समय असंतुप्ट जान पड़े तो समझना चाहिये 
कि उसे पूरा आहार नहीं मिल रहा । उस कमी को पूरा करने के 
लिये उसे गाय (या बकरी) का दूध और फलों (संतरा, नीम्बू , 
अंगूर, आम) का रस आवश्यकतानुसार देना आरम्भ कर देना 
चाहिये | चू कि गो के दूध में प्रोटीन इतनी अधिफ होती है. कि 
उसे बच्चा नहीं पचा सकता, इसलिये उस में उचित मात्रा में 
जलन मिलाना आवश्यक हो जाता है। किन्तु इस में मिठास मां 
के दूध की अपेक्षा कम होती है। अतः गाय का दूध पिलाते 

06 कोए एबत्मव्छे उप्रउन्नप्र8 07 कपथ्ा 

शाह 8 थी6 आर 6४88 00७7 (७:८४ 800% , ० 
शींवफ्ञा।शि'ए), ; 

“सैंस का दूध किसी अवस्था में एक व से कम आयु के 
चच्चे के लिये लाभदायक नहीं हो सकता |” (ग० प्र० बी०) 


(588) 


समय “खांड अवश्य मित्रा छनी चाहिये। कुछक घिकित्सओं छः 
विचार है कि यदि इस दथ में चून का ऋथव्ा जाके का णर्नी खिला 
लिया जाय ता श्रस्नता दर दा जायगी और बच्चे की इस पचान 


में सुगमता होगी | गाय के दूध भ॑ साईद ८ धरा सादा मिला 
ने से भी दूध का बहत कुछ सुधार हद #। बट काश 
सं जाकर कुछ देर सके नहीं फटता आर आखा।ा भा गज 
| जाना हैं । 
ऊपर के थआराहार वी सफ्ागा रस छाग हे कै हि उस 5 
प्रयोग बब्च का ॥ बड़ा न बराबर शत्गा साय टा३ +२> .- +* 
जीग ॥ झाोर न बच नी | किसी इस सरदयाव से शहद तू कह 5 
नियमितता की प्यरत स्यावध्यवागा +' । खा: | ग्डा 
याते यो। एस के प्रभावों पर सदव करी 7 0 ३३० «७४ हु | हा £ 
मि पर उसका गरग्य गाछार सजा बह: 


7 


तनिक भी साहब 
गर देश में मावाए प्रायः सीएय था ऋशण का; 5 हर ७ 
दृध पिला जीपी- का. अधाग राणिए आशा क 5 2 


द गा - चूत व हैः गा ४ पक 
सरते। | मे धातिण्ति जल्घव १36; 5३७ मे 7335 काश 2 जा जा, 


ो न 


धर ्मयादयार वी ए। इस फे से पते ३ छत का पा 
साप, दिरवाईं एवसा है । 
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( शहृ८ ) 


_..“आज कल वोतल से दूध पिलाने का रिवाज दिनों दिन 
बढ़ रहा है । बोतल के प्रयोग में कुछेक सुविधाएं अवश्य दे, 
परन्तु इस में जोखम भी बहुत हँं। इसे अच्छी प्रकार साफ 
सबच्छ रखना अनिवाय है। ऐसा न किया जाय तो बच्चे के 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है | दूसरी वात यह है कि इस में 
टूट-फूट का डर हर वक्त रहता है। तीसरे, महंगी चीज हे । 

जो लोग बोतल का प्रयोग करना चाहें उन्हें ऐसा बोतल 
चुननी चाहिये जसके किनारे न हों ओर जो दोनों तरफ से 
खुली हो ताकि उसे भली भांति साफ किया जा सके | साथ ही 
इसके मु ह पर लगी हुई चूची पूरी तरह फिट आनी चाहिये। 
यह चूची इतनी खुली दो कि इसे उल्टा कर साफ़ किया जा 
सके । इसका छेद इतना हो कि उस में से दूध बून्द बून्द करके 
टपके । सूराख के बढ़ जाने पर चूची को बदल देना चाहिये । 


बोतल को साफ करने के लिये पहले ठंडे पानी से ओर 
बाद में गरम पानी से धोना चाहिये। यदि इसे पूर्ण रूप से 
स्वच्छु बनाना हो तो ब्रश पर सोडा बाईकाब 8008 30७7४) 
या धोने बोला सोडा लगादो और उस से बोतल को साफ करो। 
बाद में जल से धो दो । धोने के पीछे बोतल्न को उल्टा करके 
रख देना चाहिये ताकि उस में कोई पानी का क़तरा रह गया हो 
तो वह भी टपक जाय। चूची को भी दूध पिलाने से पूष ओर 
पीछे उबलते पानी में उत्रो देना चाहिये। माता-पिता इस बात 
से सावधान रहें कि ब्येतल में बहुत देर तक पड़ा दूध बच्चे को 
कभी न पिलाएं । ह 

माता को चाहिये कि बोतल से दूध पिलाते हुए बच्चे को - 
उसी तरह गोदी में ले जेसे कि अपना दूध पिलाते समय लेती 
है। इस सम्बन्ध .में दूसरी बात यह है कि. बह दूध, पिलाते वक्त 


५ 


सीन चार धार बच्चे के मं झ ले शानत धंदान 
जल्दी न कर | 

की मं हर 

पिलान के लिय देव की इनाथा सागर झ5 


नो नहीं. पर उबलन की सीसा गय शा ताश 
लक 5 | 


घुनवुल्े उठन लगे नी इस उसार लगा पाटि-द 
शिशु बी एक समय किगसा दृध 


पाय पिलाना चाहिय? एस ये, शिय ये. 
साधारगा निग्रम या कक कि, गाश। 


ध्य 


+ 


डे 


पथ एप समय पी सये, हसे पीने देना 
डद सास ते झट्ार गीस घंए। ! 


गये तीस से चार पं मे, फायर ५ 
पफिर्ग 7 मे, स्वाएय बचा गार्य ये 
पण्न भें कोर रत भा। । 
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( ६१४० ) 


“बिलाने से पूतर खांड ओर सा टूट को पानी में घोल 
लिया जाय ओर बाद में दूध में मिला कर इस समस्त मिलावट 
को दो मिंटों तक उबाला जाय 
यदि बच्चे की पाचन शक्ति अच्छी है जिसे हम भूख; 
जिहा, शौच से जान सकते हैं. ओर बच्चा भुख के कारण 
'असंतुष्ट रहता है तो इस फामू ले में दी गई मात्रा को बढ़ाया जा 
सकता है । यदि उसे अजीर्ण होता मालूम हो तो मात्रा घटा 
देनी चाहिये | एक बार जब पाचन शक्ति अपना कार्य उचित 
रीति से करने लग पड़ती है तो दूध पीने के काल में प्रायः पेट- 
सम्बन्धी कष्ट नहीं होंगे। डाक्टर साहब के विचार में-पानी 
कितना मिलाया जाय ? कितनी वार दूध पिलाया जाय ९-ये 
प्रश्न इतना महत्व नहीं रखते जितना शरीर की पोष्टिक 
आवश्यकताओं के लिये दूध और मीठे का उचित मात्रा में 
होना, बच्चे की भूख, जिहा, शौच और हाथ पर मारने की ओर 
सावधान दृष्टि रखना और बोतल, चूची तथा दूध के वरतनों का 
साफ सुथरा रहना । 
डिब्बों का जमा हुआ (००766९॥75९व) या सूखा 0776१) 
दूध तभी प्रयोग में लाना चाहिये जब कि गाय, बकरी आदि का 
दूध प्राप्त न हो अथवा बच्चे को न पचे | कई बार रोगी ओर 
दुर्बल बच्चों को ये आहार बहुत अनुकूल बेठते हैं। किन्तु बहुत 
देर तक इन का प्रयोग हितकर नहीं । 
पर. फलों के रस के सस्बन्ध में अनेक मत हैं। कई 
डाक्टर चोंधे पांचत्र मास से इन के|प्रयोग का आदेश करते है; 
तो कई दूसरे मास से । परन्तु इस बात में सब की एक सम्मत्ति 
है कि प्रथम मास में इन का प्रयोग कदापि न किया जाय । एक 
'ब्ष के शिशु के लिये फज्ञों का रस चाय के दो चमचों के बराबर 


च्ः के वन के हो ३२% ड का 


जाना चाहिये | 
॥4]. निशार्त दार घरगाए दा 
पयावि पारग्भ ना कानी घाटिय | आचओ मे मे सपा दाना 


> 


ढ़ 
तु 


हि। 


लक ओओ | हल, ४७४ 
कक डक ७5 आल 


दे जान पर एइिलका झाहार खागदाना, ग्प्ड ०5 कोइ कक 
देना चादिय । थीर धीरे आअग्य निधाशोदार पा ते आप 5 « 
जा सबने ६ । 


( १४२ ) 


भोजन (द्धादि) के वबांद बच्चे को नहल्ाएं नहीं | 
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